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प्रस्वाकार; शम्मुः 


अफकीाशूक का वक्तव्य 

बुंदेलखंड में ओरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी साहित्य और 
कवियों का सम्मान करता आ रहा है| इस क्रम को वर्तमान नरेश 
सवाई महेन्द्र सर वीरसिंह जी देव ने अन्चुण्ण खखा है और संवत्त 
१६६० वि० से प्रतिवर्ष किसी द्विन्दी कवि के सम्मानार्थ २०००) का 
पुरुकार देते आ रहे हैं | संवत्‌ १६६४ में प्रतियोगिता के लिए, आये 
हुए ग्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई और इस 
कारण पुरस्‍कार प्रवन्धकर्त्री समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिषद्‌ ने' 
इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 'देव पुरस्कार 
ग्रंथावली” के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए, प्रदान 
किया । इस दान के लिये सम्मेलन श्रीमार्‌ ओररछ्झा-नरेश तथा पुरस्कार 
प्रबन्धकर्री समिति का कृतश दे । 

सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस 
ग्रंथावली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काज्य-संग्रह प्रकाशित 
किए जायें । इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं 
अपनी कविताओं का चयन करेगा और ख्र्यं ही अपनी कविता का 
हृष्टिकोण पाठकों के सामने उपस्यित करेंगा। प्रत्येक संग्रह के साथ कवि 
की हस्तलिपि का नमूना और उसकी प्तिकृति का पेंसिल-स्क्रेच भी 
रहेगा । इस प्रकार, श्राशा है, यह संग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा और 
समस्त इिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभाषा की नवीन काव्य-स्वना की 
प्रगति को समझने ओर अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी । 

प्रस्तुत संग्रह इस माला का प्रथम पुष्प है। श्रीमती मदादेवी वर्मा 
जी का हिन्दी के कलाकारों में प्रमुख स्थान हे | उनकी जितना अधिकार 
लेखनी पर है उतना ही तूलिका पर मी है | छायावाद के गिने चुने 
कवियों में उनकी गिनती है । उनके काज्य का स्वयं व्यक्तित्व है | हमें 
विश्वास है कि पाठकों को इस संग्रह दारा कवयित्री के काव्य का व्यक्तिल 
आर मर्म समझने में विशेष सहायता मिलेगी | 

साहित्य-मंत्री 








अपने दृष्टिकोश से 


मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघातविशेष माना जावे 
और चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत परन्तु किसी भी अवस्था में 
उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए 
गणित के अंकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सके | जड़ द्रव्य से 
अन्य पशु तथा वनस्पति जगत के समान ही उसका शरीर निर्मित और 
विकसित होता है अ्रतः प्रत्यज्ञ रूप से उसकी स्थिति वाह्य जगत में हूं 
रहेगी और प्राणिशासत्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य 
है कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पड़ता है कि खुजन की स्थूल समष्टि में भी उसका निश्चित 
स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्ठु इस कठिनाई के मूल में 
तत्वतः कोई अन्तर न होकर विक्रास-क्रम में मनुप्य का अन्यतम और 
अन्तिम होना ही है। 

यदि सबके लिए सामान्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण 
कर देता तो शेष ग्राणिजगत के समान वह बहुत सी जय्लि समस्याओं से 
बच जाता | परत ऐसा हो नहीं सका । उसके शरीर में जैसा भौतिक जगत 
का चस्म विकास है उसकी चेतना भी उसो प्रकार आशणिजगत की चेतना 
का उत्क्ृष्टतम रूप है | 

मनुष्य का निरन्तर परिष्कुत होता चलनेवाला बहू मानसिक जगत 
वस्तुजगत के संघर्ष से प्रभावित होता है, उसके राकेदों में अपनी अभि- 
व्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धयनों को पूणता में स्वीकार नहीं करना 
चाहता । अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उतना ही मनुष्य नहीं कहा जा 
सक्रता--उतके साथ साथ उसका जितना वित्तुत और गतिर्शल अमर वक्त 
जीवन है उसे भी समर्तना दोगा, प्रत्यक्ष जगत में उसका भी मूल्यांकन 
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करना होगा, अन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में दमाय साथ शान श्रपूर्ण ऑौसिर 


सारे समाधान श्रधघूरे रहेंगे | हर 
मनुष्य के इस दोदरे जीवन के उमान ही उसके निकट बाह्य जगतरो 
भी स३ बल्लुश्ों का उपयोग मी दो । ग्रीस की वेंढों से जड़ेगः 


जात के दल छत्र हमारे हृदय में सु्त एक अव्यक्त सौन्दर्य्य और सुख 
7 मायना को जाएत कर देते हैं, उनकी छऋुणिक सुप्रमा इसारे मस्तिष्क दा 
रो विन्यम की खामग्रो देती है तद दमारे निकट उनका जो उपयोग है ६ 
यद उस समय के उपपोग से सर्व था भिन्न दोगा जब दम उन्हें मिश्री में 
गलाकर झोर गुलऋन्द नाम देकर श्रोपधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 
था तम्मनसित रूप कमी कभी इतने भिन्न हो जाते मारा श्रस्त- 
एंटन बरिजिंगत का पूरक्त दोकर भी उसका विरोधी जान पढ़ता है ओर 
सांग बाप वीवन मानसिक से संचालित दोकर भी उसके साब्रथा 


सताव के झनार्गत का विकास उसके मलिम्क और छदय का 
पंहहत ऐोने चजना है, परन्तु इस परिषफार का ऋा इतना जस्ल होता है 


॥ ॥२ निशियत रूप से छेकल बुद्धि या केबल भायना को चूस पकरने में 


प्रममर्द हा रहा है। दरमिव्यक्ति के दाता हाई में छुद्धि या भावउ्ष की 
परवान दी एमी इस धारणा का झायार घन सऊती है कि इमारे सस्तिस्क 


मा विश पशतार चिनाने में ही गया है श्रीर हृदय फा जोवन में । एक 
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हमारे चिन्तन में बाधक होकर | दाशनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा दी 
| रैक़ान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे जैसे संसार के अब्यक्त सत्य की 
गहराई तक बढ़ाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति वीत- 
राग करता जाता है| वैज्ञानिक के निरन्तर अन्वेषण के मूल में भी यही 
वृत्ति मिलेगी; अन्तर केवल इतना दी है कि उसके चिन्तनमव मनन 
'का विपय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपों की उलमकन है, उन रूपों में छिपा 
' हुआ अव्यक्त सूक्ष्म नहीं | अपनी अपनी खोज में दोनों ही वीतराग हैं 
क्योंकि न दाशंनिक अबव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की 
प्रेरणा पाता है और न वेशञानिक व्यक्त जड़द्रव्य के विविध रूपों में 
“शगात्मक स्॒र्श का अनुभव करता है | एक व्यक्त के रहस्य की गहराई 
तक पहुँचना चाइता है, दूसश उसीके प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक; 
परन्तु दोनों ही दिशाओं में घुद्धि से अनुशासित छृदय को मौन रहना 
“पड़ता है इसीसे दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो 
मनुष्य और शेष सृष्टि के रागात्मक सम्बन्ध से अनुप्राणित है नहीं दे 
सकते | 
* अभसनुष्य के ज्ञान की कुछ शाखाये' दर्शन, विशान आदि के समान 
अपनी दिशा में व्यापक न रह कर जीवन के किसी श्रंश विशेष से सम्बन्ध 
' शखती हैं; अतः जहाँ वे आगे बढ़ते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित परिस्थि- 
तियों के साथ परिवर्तित हो हो कर शअ्रपनी तात्कालिक नवीनता में ही 
विकसित कहलाती हैं। 
मनुष्य एक ओर अपने मानसिक जगत की दुरूहता को स्पष्ट करता 
चलता है, दूसरी ओर अपने बाह्य संसार की समस्याओं को सुलमाने 
का प्रयत्न करता है। उसके समाजशासत्र, राजनीति आदि उसकी वाह्म 
स्थिति की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्तवों से उसके 
संबर्प का इतिहास है, उसका दर्शन उसके तथा सृष्टि के रहल्यमय 
जीवन का बौद्धिक निलूपण है और उसका साहित्य उसके उस समग्र 
जीवन का सजीव चित्र है जो राजनीति से शासित, समाजशात्र से 


ज_-_-_न्‍ग रे जनानाे 


नियमित, विज्ञान से विकसित तथा दर्शन से व्यापक हो चुका है | 

साहित्य में मनुप्य की बुद्धि और भावना इस प्रकार मिल जाती है जैसे 
पूपछादी बर्र में दो रंगों के तार जो झयनी अपनी मिन्नता के कारण ही 
झरने रंगों से मिन्न एक सीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। दमारी मानसिक 
बूत्ियों की ऐसी सामजस्य[ूर्ण एकता साहित् के अतिरिक्त और कीं सम्भव 
नहों | उसके जिए न इसारा अन्नजंगत त्याज्य है ओर न ॒ब्राद्य क्योंकि 
उसयाे वियप संम्यु्श ओऔीवन ४, आंशिक नहीं | 
में जो कुछ ध्यंस और निर्माण हुआा है, 
उसी शक्ति श्रीर टु्बलता की मो ौरीक्षाएँ हुई हैं, जीवनसंब्र्य में उसे 
शमी दारञीन मिली है केवल उसीका ऐतविदासिक विवरण दे देना 
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साय या सभ्प नदी । भी सोजना पढ़ता है कि दस ध्यंस के 
पीडठे कितनी विगेधी मनोदृ त्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुस्य करों 


दिए खजनात्मफ प्रेस्या का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कान 
हा पु श्ि ४ पार री 

गा आत्मरन व्क्षय था, टुर्वदता उसके किस झभाव से प्रखूत थी, द्वार 

का न 4 |. / गे री कऋश्ासा #ग् है 

ठसणी हिसे दिगया ती मंण थी कौर जीत में उसकी कोन सी कह्यन 


न * 
कासस 3० कज भफाच कमच्छ ॥$ 


कि हम 


सादित्य की वित्तृत रंगशाला में हम कविता को कौन सा स्थान 
दें यह प्रश्न मी स्वाभाविक ही है। वाल्तव में जोवन में कविता का 
वही महत्त्व है जो कठोर भित्तियों से बिरे कक्ष के वायुमए्डल को अना- 
यास ही बाहर के उन्प्क्त वायुमएडल से मिला देनेवाले वातायन को 
मिल्ला है | जिस प्रकार वह अ्रकाश-खण्ड को अपने भीतर वन्दी कर लेने 
के लिए अपनी परिधि में नहीं बाँघता प्रत्युत हमें उस सीमारेखा पर खड़े 
होकर क्षितिज तक दृष्टिप्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रक्रार 
ऋविता हमारे व्यष्टिसीमित जीबन की समष्टि-व्यापक जीवन तक फेलाने 
के लिए द्वी व्यापक तत्व को अपनी परिधि में वाँधती है। साद्दित्व के 
अन्य अंग भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु न उनमें सामझ्धस्य 
को खोज लेने के कारण ही कविता उन ललित कलाश्ोीों में उत्कृष्टतम 
स्थान पा सकी है जो गति की विभिन्नता, स्वरों की अनेकरूपता या रेस्वाओ्र 
की विपमता के सामजस्य पर स्थित दे । * 

कविता मनुप्य के हृदय के समान ह्वी पुयतन है परन्तु अब तक 
उसकी कोई ऐसी परिभाषा न बन सकी जिसमें तकंवितक की सम्भावना 
न रही हो। घुँघले अतीतभूत से लेकर वर्तमान तक ओर ्वास्रय॑ 
रसात्मक॑ काव्यम! से लेकर आज के शुष्क चुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य 
के रूप और उपयोगिता के सम्बन्ध में कद्य जा चुका है वह परिमाण में 
कम नहों, परन्तु अ्रत्न तक न मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोप हो सका 
है ग्रोर न उसकी बुद्धि का समाधान। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि 
प्रत्येक बुग अपनी विशेष समस्‍यायें लेकर आता हे जिनके समाघान के 
लिए नई विशायें ख्वोजती हुईं मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य और 
कलाओ को एक विशिष्ट ल्परेखा देती रहती हैँ | मूलत॒व न जीवन के 
कभी बदले हैं और न काव्य के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध 
हैं जिसके तत्वतः एक रहने पर ही जीवन की अनेकल्पता निर्भर है। 

अतीत युगों के जितने संरूनि शानकोप के हम अपिकारी हैं उसके 
आधार पर कहद्य जा सकता है कि कविता मानव ज्ञान की अन्य शाखाद्रों 


न द्द्‌ अल 


की सरिय प्रम्णा सही है। याद मम कारण और श्राकृस्मिक न दोकर 


झापार कक स्प्रोर 


रण घोर निश्या। है तमोकि जीवन में चिन्तन के शेशव में दी 
मायतरा तबंण हो जाती है। मनुष्य शाह्म संसार के साथ कोई बीडिक 
के पउले टी उनके साथ एक रागातफ सम्बन्ध स्थापित 
कर लेगा है या उसके शिक्षु जीयन से दी सष्ट दो जायगा। यदि इम 
महक फे ग्राम को तुलना फल के ब्रिकास से करें जो 
शपनी समता में सदा टी परिमित है तो उसके छुदय के विकास को 
दृश शा पिटाग कया उचित होगा जो झपने सौरभ में श्रपरिगित 
ऐहर ही शिया हुफ्रा माना जाता है। एक श्रपनी परियवता में पूर्ण 
शा इसमे घारने फिल्तार भें । 
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प३ हा; है हि सनु्य के शान की समोट में कविता को श्र 
सिपा: इस दाद साय यो इनसा मत्त मनुष्य की भाउच्ला से दी 
न] 5 ५ धर हक ग्‌ः 
गो हआण दयाणारिं शप्गोणश से भी मिला था। जिस युग में मानस- 
लव ;न 


77 के रामगा शाम को पत्त हश्ठ से दूसरे कश्ठ में संचरख गग्ते 
हुए 7 राणा बढ़ था उसे युग में उसती प्रसो्ठ शारग मो खरने 
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न आ जावे | और यह संवेदनीयता भावउ्ष दी भें अक्षय है। विज्ञान 
से समृद्ध भोतिकता की ओर उन्मरुख बुद्धिवादी आधुनिक युग ने तो 
मानो हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक्र चिह्न लगा 
दिया है, विशेषकर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत में प्ररोक्ष 
की अनुभूति और आमास से रहत्य और छायरावाद की संज्ञा पाती 
 आ रही है। 

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है क्योंकि इसका कहीं प्रकट और 
कहीं छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्त रेखा तक पाते हैं। 
कारण स्पष्ट है । किसी भी जाति की विचारसरणि, भावपद्ति, जीवन 
के प्रति उसका दृष्टिकोण आदि उसकी संस्कृति से प्रयूत होते हैं | परन्तु 
संस्कृति को कोई एक परिभाषा देना कठिन हो सकता है क्योंकि न वह 
किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है ओर न केवल सामा- 
जिक चेतना; न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं ओर न केवल 
धार्मिक विश्वास देशविशेष के जलवायु में विकसित किसी जाति- 
विशेष के अन्तर्जणनत और बाह्य जीवन का वह ऐसा समष्टिगत चित्र 
है जो अपने गहरे रंगों में भी अस्पष्य और सीमा में भी असोम है वैसे 
ही जैसे हमारे आँगन का आकाश | यह सत्य है कि संस्कृति की वाह्म 
रूपरेखा बदलती रहती है परन्तु मूलतत्वों का बदल जाना तब्र तक 
सम्भव नहीं होता जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वद विशेष 
भूखण्ड और उसे चारों ओर से घेरे रहनेवाला वह विशिष्ट बायुमए्डल 
ही न हटा लिया जावे । 

जहाँ तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पातीं उसी सुदूर अतीत 
में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ नत्रर्फ़ के तूफ़ान 
आते थे न रेत के बवंडर, न आकाश निरन्तर ज्वाला बरसाता रहता 
था और न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन 
के लिए. मनुष्य का प्रक्नषति से संघ द्वोता था न द्वार, उस जाति को 
संस्कृति अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है। सुजला सफला शस्य- 


मुकराता 

दधनारी 
ड्रि 

उमफ्रे 

भी वे 

छेपे रहे, 


मुल्कर 
कीड 


ब्क- 


प्लपुथल में 
7 


द्् 
पड 


हि 


त्र्ग 


5) 
स॒सामू 


ड' 


|] 


थे 


या, । 
भिव्पः३ 


हे 
५. 


न्नुक्त 


३०७१ 


श्र 


रक्तात फ्रौर उप 


ध 


बीए फे समान 


श 


र्पों की 


पे 


१ 


ध्ज 


शत 


हा 


्् 


है 
$ 


ड्र्ड 


४ ०>ज कल 


डक 
कक 


3 $£ 


कक 


का छा क्७ 
नम 
प्रक में, मे 
है 


हलक 5 ७» 
हर 


4६ १४५ 


त् 


हर 


4५०९” ह 


कण कलअजरं “कक 


र्व्का 


बा 
भा, 


8] 
ड्एड 
धर 
8] 
॥ # 
हि 


भी अस्वीकृत कर दिये । 

यह क्रम प्रत्येक युग के परिवर्तन में कुछ नये उलद फेर के साथ 
आता रहा है इसीसे श्राधुनिक काल के साथ मी इसे जानने की आ्रावश्यकता 
रहेगी। 

कविता के जीवन में भी स्थल जीवन से सन्वन्ध रखनेवाला इतिदबृत्त 
सूध्ष्म सौन्दर्य की भावना, उंसका चिन्तन में अत्यधिक प्रसार और अन्त में 
निर्जोंव अनुकृतियाँ आदि ऋम मिलते ही रहे हैं । इसे और स्पष्ट करके 
देखने के लिए, हमारा उस युग से काव्यसाहित्य पर एक दृष्टि डाल लेना 
पर्याप्त होगा जिसकी धारा वीरगाथाकालीन इतिदृत्त के विपम शिलाखणडों में 
से फूय्कर, निर्गुण सगुण मायनाश्रों की उर्वर भूमि में प्रशान्त, निर्मल और 
मधुर होती हुईं रीतिकाल्लीन रूढ़िवाद के ज्ञार जल में मिलकर गतिद्वीन 
हो गई | 

परिवर्तन का वही क्रम इमारे आधुनिक काव्यसाहित्य को भी नई 
रूपरेखाओं में चाँचता चल रहा है या नहीं, यह कदना अ्मी सामयिक 
न होगा | रीतिकालीन रूढ़िवाद से थक्के हुए कवियों ने जब सामयिक 
परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्ति 
की स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा समझ कर, अजमापा का 
अधिकार खढ़ीबोली को सॉप दिया तब साधारणतः लोग निराश ही 
हुए। भाषा लचीलेपन से मुक्त थी, ब्रजमाथुय्ये के अमभ्यस्त कानों को 
ध्वनि में ककशता जान पड़ती थी और उच्तियों में चमत्कार न मिलता 
था । इसके साथ जाथ रोतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछु कम वेगवत्ती न 
थी । अतः उस युग की कविता की इतिदृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली 
कि मनुष्य की सारी कोमल ओर यसक्ष्म भावनावे' विद्रोह ऋर उठीं। 
इसमें सन्देद् नहीं कि उस समय की अधिकांश रचनाओं में, भाषा 
लचीली न होने पर भी परिष्कृत, भाव सृद्ष्मतारद्दित होने पर भी सालिक, 
छुन्द नवीनताशन्ध होने पर भी भावगनुरूप और दविए्य रहस्यमय न 
रहने पर भी लोकपरिचित ओर संस्कृत मिलते हैं| पर स्थूल सीन्दव्य 


अवमम नमक, १२ ५ पल 


की निर्जाव आइत्तियों से थक्रे हुए और कविता की परग्ययगत नियम- 
भखला से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बंघे स्थूल का, 
न तो यथार्थ-चित्रण रुचिकर हुआ ओर न उसका रूढ्डिगत आदर्श भाषा। 
उन्हें नवीन रूपरेखाओं में वृष्ठम सीन्दर्य्यानुभूति की आवश्यकता थी जो 
छायावाद में पूर्ण हुई। 

छायावाद ने नये छुन्दबन्धों में सूक्ष्म सीन्दर्य्यनुभूति को जो रूप 
देना चाहा वद खड़ीबोली की ठालिक कठोरता नहीं सह सकता था अतः 
कवि ने कुशल स्वर्णकार के समान प्रत्येक शब्द को ध्वनि, वर्ण और अर्थ 
की दृष्टि से नाप-तोल और कारछाँट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी 
सूक्ष्म भावनाओं को कोमलतम कलेवर दिया | इस युग की प्रायः सच प्रति- 
निधि स्चनाओं में किसी न किसी अंश तक प्रकृति के यृष्ठम सोन्दर्य्य 
में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आमास भी रहता है और प्रकृति के व्यष्टि- 
गत सोन्दर्य्य पर चेतनता का आरोप भी; परन्ठु अभिव्यक्ति की विशेष शैली 
के कारण वे कहीं सौन्‍्दर्ब्यानुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, 
कहीं कल्पना के सूक्ष्म रंग और कहीं भावना को मर्मंलरशिता लेकर अनेक 
वादों को जन्म दे सकी हैं । 

यह युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित और बंगाल की नवीन काब्ब- 
घारा से परिचित तो था ही साथ ही उसके सामने रहस्थवाद की भारतीय 
परम्परा भी रही | 

जो रहस्थानुभूति इमारे ज्ञानक्षेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी वही 
हृदय की कोमलतम भावनाश्रों में प्राणप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गों चुकी 
रन्तों के प्रेम में अतिरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीर्ण 
हुईं जिसने मनुष्य के हृदय और वुद्धिपक्ष दोनों को सन्तुष्ट कर दिया | 
एक ओर कबत्नीर के हठयोग की साधना रूपी सम-विषम शिलाओं से 
बेंघा हुआ और दूसरी ओर जायसी के विशद्‌ प्रेमविरह की कोमलतम 
अनुभूतियों की वेला में उन्मुक्त यह रहत्य का समुद्र आधुनिक युग को 
क्या दे सका है यह अभी कहना कठिन होगा | इतना निश्चित है कि 


इस वस्तुवादप्रधान युग में भी वह अनाइत नहीं हुआ चाहे इसका कारण. 
मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो ओर चाहे उसकी लौकिक रूपकों में 
घुन्दरतम श्रभिव्यक्ति 

इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य मावपत्ष की सहायता से, अपने जीवन 
को कसने के लिए कोमल कसौटियाँ क्यों प्रर्युत करे, भावना की साकारता 
के लिए ध्ध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्म 
को प्रत्यक्ष जगत में क्‍यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्न सामयिक हैं | पर 
इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्मव नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या 
उत्तन्न कर लेता है । 

साधारणृतः अन्य व्यक्तियों के समान द्वी कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष 
जगत की व्यष्टि और समष्टि दोनों ही में है। एक में वह अपनी इकाई में 
पूर्ण है और दूसरी में वह अपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूर्ण 
करता है | उसके अ्रन्तजंगत का विकास ऐसा होना थ्रावश्यक है जो उसके 
व्यष्यिगत जीवन का विकास और परिष्कार करता हुआ समष्टिगत 
जीवन के साथ उसका सामझञस्य स्थापित कर दे। मनुष्य के पास इसके 
लिए केवल दो द्वी उपाय हैं, बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार। 
परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्वों की व्याख्या कर 
सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन के सर्वतोन्म्रुऊी विकास के 
लिए अपेक्षित है श्र केवल भावना जीवन को गति दे सकती है 
दिशा नहीं | 

भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर 
मान सकते हैं जो एक ही छण में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जगत को स्र्श कर 
बाह्य जगत में अपनी अभिव्यव्ित के लिए अत्थिर दे उठता है; पर ब॒द्धि- 
के दिशानिर्देश के अभाव में इस मावप्रवेग के लिए अपनी व्यापकता 
की सीमायें खोज लेना कठिन हो जाता है अ्रतः दोनों का उचित मात्रा में: 
सन्ठुलन ही अपेद्धित रहेगा | 
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कवि ही नहीं अत्येक कलाकार को अपने व्यप्टिगत जीवन की 
आहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियां को भावना 
के साँचे में ढालना पढ़ा है। हमें निष्किय बुद्धिगाद और स्पनन्‍्दनदीन 
वस्त॒वाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित्‌ फिर चिर संवेदनरूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे ऐसी नेरी व्यक्षितगत 
चासणा है। 

कविता के लिए श्राध्यात्मिक एप्ठभूमि उचित है या नहीं इसका 
निर्णय व्यक्तिगत चेतना ही कर सक्ेगी। जो कुछ स्थल, व्यवत, 
प्रत्यज्ञ और यथार्थ नहीं है यदि केवल यही आध्यात्म से अ्मिप्रेत है 
तो हमें वह सौन्दर्य, शील, शक्ति, प्रेम आदि की सभी यूधर भावनाश्रों 
में फैला हुआ, अनेक अव्यक्त सत्य सम्बन्धी धास्णाओ में अ्रंकुरित, 
इन्द्रियानुभूत प्रत्यक्ष की झपूरणंता से उत्पन्न उठी की परोक्ष-रूप-भावना 
में छिया हुआ और अपनी ऊध्यंगारी वृत्तियों से निर्मित विश्ववन्धुता, 
मानवधर्म आदि के ऊँचे आदशों में अ्रनुप्राणित मिलेगा। यदि पर- 
स्परागत धार्मिक रूढ़ियों को हम अध्यात्म की संज्ञ देते हैं ती उस रूप 
में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता | इस कथन में अ्रध्यात्म को 
बलात्‌ लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार 
करने का कोई आग्रह नहीं है। अवश्य ही वह अपने ऐकान्तिक रूप 
में भी सफल है परन्तु इस अरूपरूप की अभिव्यक्ति लौकिक रूपकों में 
ही तो सम्भव हो सकेगी | 

जायसी की परोत्षानुभूति चाहे मनितनो ऐकान्तिक रही हो परन्तु 
उनकी मिलन विरह की सघधुर और मर्मस्पर्शिनी अभिव्यज्ञना क्‍या 
किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी १ हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों 
से अपरिचित हों परन्तु उनकी लोकिक कलारूप सप्राणता से हमारा 
' पूणु' परिचय है। कबीर की ऐकान्तिक रदस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी 
यही सत्य है । 

वास्तव में लोक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुसूतियाँ 
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लोक विरोधिनी नहीं होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनी व्यापकता 
के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता पर अधिक आश्रित हैं। 
यदि यह अनुभूतियाँ हमारे श्ञानक्षेत्र में कुछ दाशनिक सिद्धान्तों के रूप में 
परिवर्तित न हो जावे, अध्यात्म की सूक्ष्म से स्थूल होती चलनेवाली 
पृष्ठभूमि पर धारणाओं की रूढ्ि मात्र न जन जावे तो भावपक्ष में प्रस्फुटिति 
होकर जीवन और काव्य दोनों को एक परिष्कृत और अभिनव रूप 
देती हैं । 

हमारी अन्तःशक्ति भी एक रहस्य से पूर्ण है ओर बराह्यजगत का 
विकासक्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं जिनमें 
हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस: रहस्य का आमास 
या श्रनुभूति मनुष्ष के लिए. स्वाभाविक रही है अन्यथा हम सभी देशों 
के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यभावना का 
परिचय न पाते। वद्ी काव्य हेव है जो अपनी साकारता के लिए 
केवल स्थूल और व्यक्त जगत र ञ्राश्रित है और न वह्दी जो अपनी 
सप्राणता के लिए रहस्वानुभूति पर । वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मान- 
सिक जगत की मूर्त और बाह्य जगत की अमूर्च भावनाओं की कलात्मक 
समष्टि हैं। जब कोई कविता काव्यकला की सवमान्य कसौटी पर नहीं कसी 
जा सकती तथ उसका कारण विषयविशेष न होकर कवि की असमर्थता 
ही रहती है । 

पिछले छायापथ को पार कर हमारी कविता आज जिस नवीनता की 
ओर जा रही है उसने अत्पष्ट्ता आदि परिचित विशेपणों में, सृक्ष्म की 
अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव; यथार्थ से पल्ायनवृत्ति आदि 
नये जोड़ कर छायावाद को अतीत और वर्तमान से सम्बन्धदीन एक आक्- 
स्मिक आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया है। इन आत्षेपों की 
अभी जीवन में परीक्षा नहीं हो सकी है अतः यह हमारे मानसिक जगत में 


दी विशेष मूल्य रखते हैं । 


. कितने दीर्घकाल से वासनोन्सुख स्थूल सोन्दर्ब्य का इमारे ऊपर 


मा थी 


-कैसा अधिकार रहा है यह कद्दना व्यथ है | युगों से कबि को शरीर के अति- 
रिक्त और कहीं सौन्दर्य्य का लेश भी नहीं मिलता था वद उसीके प्रसाधन 
के लिए अस्तित्व रखता था | जीवन के निम्न स्तर से द्वोता हुआ यह 
स्थल, भक्ति की साल्िकता में भी कितना गहरा स्थान चना सका है यद्द 
हमारे कृप्णकाव्य का श्रुगार-वर्णुन प्रभाणित कर देगा। 

यह तो स्पष्ट द्वी है कि खड़ीतरोली का सोन्दर्यहीन इतिवृत्ति उसे दिला 
भो न सकता था। छायावाद यदि अपने सम्पूर्ण प्राणप्रवेग से प्रकृति और 
जीवन के सूट्ष्म सौन्दर्य को असंख्य रंग रूपों में अपनी भावना द्वार सजीव 
करके उपस्थित न करता तो उस घारा को, जे प्रगतिवाद की विपम भूमि 
में भी अपना स्थान दूँढ़ती रहती है, सोड़ना कब सम्भव द्वोता यह कहना 

-फठिन है । मनुष्य की वासना को जिना स्पर्श किये हुए जीवन ओर 
परक्षति के सौन्दर्य्य को उसके समध्ष् सजीव वैमव के साथ चित्रित करने- 
वाली उस युग की अनेक ऋहृतियाँ किसी भी साहित्व को सम्मानित 
फर सकेंगी। 

फिर मेरे बिचार में तो सूक्ष्म के सम्बन्ध का कोलाइल सूक्ष्म से भी 
परिमाण में अधिक हो गया है | छायाबाद स्थल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न 
हुआ था अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सम्भव 
न हो सका; परन्तु उसकी सौन्दर्य्य-दृष्ट स्थल के आधार पर नहीं है यद 
कहना स्थूल की परिभाषा को संकीण कर देना है। उसने जीवन के 
इतिवृूत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, क्योंकि वह स्थूल से उत्न्न, सूक्ष्म 
सीन्दय्य॑-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सृक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ 
की नहीं जो आज की वस्तु है। परन्ठु उसने अपने ज्षितिज से ज्षितिज 
तक विस्तृत सक्ष्म की सुन्दर और सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि को 
दौड़ा दौड़ा कर हो उसे विकृत जीवन की यथार्थता तक उतरने का पथ 
दिखाया । इसीसे छायावाद के सौन्दर्य्य-द्रष्ण की दृष्टि कुत्सित यथार्थ तक 
मी पहुँच सकी । 

यह यथार्थ-ईष्टि यदि सक्रिय सौन्दर््यसत्ता के प्रति नितान्त उद्ा- 
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सीनता या विरोध लेकर आती है तत्र उसमें निर्माण के परमाणु नहीं 
पनप सकते, इसका सजीव उदाहरण हमें ग्गनी विकृति के प्रति सजग 
पर सीौन्दर्य्य-दृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथाथंदर्शियों के चित्रों 
की निष्कियता में मिलेगा। 

- हमारी सामयिक समस्याओं के रूप भी छायायुग की छाया में 
निखरे ही। राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखे गए जय-पराजय के गान 
स्थूल के धरातल पर स्थित सूक्म अनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके 
हैं वह किसी और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देह है। 
सामाजिक आधार पर वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी! तपःपूत 
चैधव्य का जे चित्र है वह अपनी दिव्य लोकिकता में अकेला है| 

सूक्ष्म की सौन्दर्यानुभूति और रहस्थानुभृति पर आश्रित गीत-काव्य 
अपने लौकिक रूपकों में इतना परिचित और ममस्पर्शों हो सका कि 
उसके प्रवाह में युर्गों से प्रचलित सस्ती माइक्तामुलक और वासना के 
विकृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही बह गए। जीवन और कला के 
क्षेत्र में इनके द्वारा जे परिष्कार हुआ है वह उपेक्षा के योग्य नहीं। 
पर अन्य यु्गों के समान इस युग में भी कुछ निर्जोंव अनुझृतियाँ तो 
रहेंगी ही । 

जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अत्तित्व ही नहीं रखता | 
अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जे है और अपने अव्यक्त सत्य के 
साथ वह जे। कुछ होने की भावना कर सकता है वह्दी उसका स्थल 
और सूट्षम है और यदि इनका ठीक सन्तुलन हो सके तो हमें एक 
परिपूर्ण मानव ही मिलेगा | जहाँ तक घर्ंगत रूढ़िग्रस्त यृध्ठम का प्रश्न 
है बह तो केवल विधिनिषेधमय सिद्धान्तों का संग्रह है जे अपने प्रयोग 
रूप को खोकर हमारे जीवन के विकास में बाधक हो रहे हैं। उनके 
श्ाधार पर यदि हम जीवन के सूक्षम को अस्वीकार करें तो इमें जीवन 
के ध्व॑स में लगे हुए विज्ञान के स्थूल को भी अस्त्रीकार कर देना चाहिए | 


अध्यात्म का जैसा विकास पिछले युगों में हो चुका है विज्ञान का वैसा 
ही विक्रास आधुनिक युग में हो रद्य है--एक जिस प्रकार मनुष्यता 
को नष्ट कर रहा है दूसरा उसी प्रकार मनुष्य को | परन्तु हम हृदय से 
जानते हैं कि अध्यात्म के सूक्ष्म और विज्ञान के स्थल का समन्वय जीवन वो 
स्वस्थ ओर सुन्दर बनाने में भी प्रयुक्त हो सकता है | 

बह सूक्षम जिसके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप 
और दर्बल से दुबल मानव, बानर या वनमानुस की पंक्ति में न खड़ा 
होकर सृष्टि में खुन्दरतम ही नहीं शक्ति ओरे बुद्धि में श्रेष्ठम मानव के भी 
कन्धे से कन्धा मिला कर उससे प्रेम ओर सहयोग की साधिकार याचना 
कर सकता है, वह यूष्ठम जिसके सहारे जीवन की विषम अ्नेकरूपता में भी 
एक़ता का तन्तु ढुँढ़कर हम उन रूपों में सामझस्प स्थापित कर सकते हैं, 
धर्म्म का रूढ्िगत सूक्ष्म न होकर जोवन का सूक्ष्म है। इससे रहित द्ोकर 
स्थल शअ्रपने भौतिकवाद द्वार जीवन में बद्दी विकृत उलन्न कर देगा जे। 
अध्यात्मपर्परा ने की थी । 

छाय्राबाद ने कोई रूढ़िंगत अध्यात्म या वर्गगत मिद्धान्तों का संचय 
न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक््मगत सौन्टय्य-सत्ता की ओर 
जागरूक कर दिया था, इसीसे उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे 
लिए कठिन दो गया | 

सिद्धान्त एक के होकर सन्न के हो सकते हैं, अतः हम उन्हें अपने 
चिन्तन में ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जछ्ाँ वे हमारे जीवन से कुछ 
प्रथक्‌ ऐकान्तिक विकास पाते रहने को स्वतन्त्र हें | परन्तु इन सिद्धान्तों 
से मुक्त जा सत्य है उसकी अनुभूति व्यक्तिगत द्वी सम्भव है ओर उस 
दशा भें वह प्रायः हमारे सारे जीवन को अपनी कसोटी चनाने का प्रयत्न 
करता है । इसीसे स्थुल्न की अतल गहराई का अनुमव करने वाला 
देद्वात्मवादी मार्स भी अकेला हीहै और अध्यात्म की स्थलगत 
व्यापकता की अनुभूति रखनेवाला अध्यात्मवादी गाँधी भी । 

हमाय कवि भावित और अनुभूत सत्य की परिधि लाँध कर ना 
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जाने कितने अ्रध॑परीक्षित और अपरीद्ठित सिद्धान्त बठोर लाया है श्रौर 
उनके मापदण्ड से उसे नापना चाहता है जिसका मापदरड उसका समग्र 
जीबन ही हो सकता था| श्रतः आज छायावाद के सूद्षम का खरा खोदपन 


कसने की कोई कसौटी नहीं है | 
छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रद्द यह निर्वि- 
वाद है परन्तु कवि के लिए यद्द दृष्टिकोण कितना आवश्यक है इस प्रश्न 

के कई उत्तर हैं। 
वास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकोश का वही सम्बन्ध है जो 
शरीर के साथ शरीर-विश्ञान का। एक शरीर के खण्ड खण्ड कर 
उसके सम्बन्ध में सारा ज्ञातज्य जानकर भी उसके प्रति वीतराग रहता 
है, दूसरा जीवन को विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य को जान- 
कर भी हमें उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता । इस प्रकार यह बुद्धिप्रतूत 
चिन्तन में द्वी अपना स्थान रखता है | इसीलिए. कवि को इससे विपरीत 
एक रागात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा वह 
जीवन के सुन्दर और कुत्सित को अपनी संवेदना में रंग कर देता है । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; और 
यदि देता भी है तो वे एक एक मांसपेशी, शिरा, अस्थि आदि दिखाते 
हुए. उस शरीरूचित्र के समान रहते हें जिसका उपयोग केवल शरीर- 
विज्ञान के लिए है। आज का बुद्धिवादी युग चादता है कि कवि बिना 
अपनी भावना का रंग चढ़ाये यथार्थ का चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का 
कला में स्थान नहीं, क्योंकि वह जीवन के किसी भी रूप से इमारा 
रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता । उदाद्स्ण के लिए हम 
एक भदहान और साधारण चित्रकार को ले सकते हैं | महान पहले यह 
जान लेगा कि किस दृष्टिकोण से एक वस्तु अपनी सहज मामिकता के 
. साथ चित्रित की जा सकेगी और तत्र दो चार टेढ़ी मेढ्री रेखाओं और 
दो एक रंग के घब्त्रों से ही दो क्षण में अपना चित्र समाप्त कर देगा, 
»परन्‍्तु साधारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर बैठा बैठा कर उठ 
र्‌ 
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वस्तु को ज्यो का तयों कागज़ पर उतारने में सारी शक्ति लगा देगा। 
यथार्थ का पूरा चित्र तो पिछला ही है परन्तु वह हमारे हृदय को छू न 
सकेगा | छू तो वही अधूरा सकता है ज़ितमें चित्रकार ने रेखा रेखा न 
मिला कर आत्मा मिलाई है। कवि की रचना भी ऐसे क्षण में होती 
है जिसमें वद जीवित ह्वी नहीं श्रपने सम्पूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्तुविशेष 
के साथ जीवित रहता है, इसीसे उसका शब्दगत चित्र अपनी परिचित 
इकाई में भी नवीतता के स्तर पर स्तर ओर एक स्थिति में भी सार्मिकता 
के दल पर दल खोलता चलता है। कवि जीवन के निम्नतम स्तर से 
भी काज्य के उपादान ला सकता है, परन्तु वे उसीके होकर सफल 
अभिव्यक्ति करेंगे ओर उसके रागात्मक दृष्टिकोश से ही सजीवता पा 
सकेंगे । 

यह रंगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ अस्वाभातिक भी नहीं है, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में यह एक न एक समय आता ही 
रहता है | विशेष रूप से यह तारुण्य का द्योतक है जो चाँदनी के समान 
हमारे जीवन की कठोरता, ककशता, विधमता आदि को एक स्लिग्धता से 
डक देता है | जब हम पहले पहले जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होते हैं. तब इम 
अपनी दृष्टि की रंगमयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों को रंगीन ओर साँस 
की सुरभि से ही काँटों को सुवासित करते चलते हैं | परन्तु जैसे जैसे संघर्ष 
से हमारे स्वप्न दय्ते जाते हैं कल्पना के पंख सड़ते जाते हैं वेसे वैसे हमारे 
इष्टिकोण की रंगीनी फीकी पड़ती जाती है और अ्रन्त में पलित केशों के 
साथ इसके भी रंग घुल् जाते हैं। यह उस वाधक्य का सूचक है जिसमें 
हमें जीवन से न कुछ पाने की आशा रहती है और न देने का उत्साह | 
केवल जो कुछ पाया और दिया है उसीका हिसात बुद्धि करती रहती है। 
जीवन या राष्ट्र के किसो भी महान स्वप्तद्रष्ण, नवनिर्माता या कन्नाकार में 
यह वार्धक्य सम्भव नहीं इसीसे आज न कवीन्द्र दृद्ध हैं न बापू । इनमें 
जीवन के ग्रति वैज्ञानिक इष्टिकोश का अभाव नहीं किन्तु वह एक 
खुजनात्मक भावना से अनुशासित रहता है। विश्लेषणात्मक तथा प्रधानतः 
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चौद्धिक होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ओर जीवन के अ्रखएड रूप 
की भावना नहीं कर सकता और दूसरी ओर चिन्तन में ऐकान्तिक होता 
चला जाता है | उदाहरण के लिए हम अगती राष्ट्र या जनवाद की भावना 
से सकते है जो हमारे युग की विशेष देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
हम अपने देश के प्रयेक भूखण्ड के सम्बन्ध में सत्र ज्ञातव्य जान कर 
मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य आँक सकेंगे और वर्ग उपचर्गों 
में विभक्त मानव-जोवन के सत्र रूपों का विश्लेषरणात्मक परिचय प्राप्त 
कर उसके सम्बन्ध में बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे; परन्तु खण्ड खण्ड 
में व्याप्त एक विशाल राष्ट्रमावना और व्यष्टि व्यब्धि में व्याप्त एक 
विराट जनमावना हमें इस दृष्टिकोण से ही नहीं मिल सकती | केवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बाँट कर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जाश्त करना 
सम्भव नहीं है, केवल शतरंज के भोदरों के समान व्यक्तियों को हथ बढ़ा 
कर जैसे जनमावना का व्रिकास कठिन है, केवल वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
जीवन की गहराई और विध््वार नाय लेना भी वैसा ही दुस्तर कार्य है | 
इसीसे प्रत्येक युग के निर्माता को यथाथ्-द्रष्ण ही नहीं स्वप्न-सष्ण भी 
होना पड़ता है | 

छायावाद के कवि को एक नये सौन्दय्य-लोक में ही यह भावात्मक 
इृष्टिकोण मिला; जीवन में नहीं, इसीसे बह अपूण है; परन्‍तु यदि इसी 
कारण हम उसके स्थान में केवल चरीद्धिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर जीवन 
की पूर्णता में देखना चाहँंगे तो हम भी असफल ही रहेंगे । 

पलायनवृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा वन गई है कि वह 
जीवन-संग्राम में असमर्थ छायावाद की अपनी विशेषता है | सत्य तो 
यह है क्वि युगों से, परिचित से अपरिचित, भौतिक से अध्या-म, भाव से 
चुद्धिक्ष, यधार्थ से आदर्श आदि की ओर मनुष्य को ले जाने और 
इसी क्रम से लौयने का बहुत कुछ भेय इसी पल्ायनदृत्ति को दिया जा 
सकता है | यथार्थ का सामना न कर सकनेव्ाली दुर्बलता ही इसे जन्म 
देती है यह कथन कितना अररीक्षित है इसका सबल प्रमाण हमार 
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चिस्तनप्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा | उस सम्रय न जाति किसी कठोर 
संघर्ष से निश्चेष्ट थी न किसी सवग्रासिनी द्वार से निर्जोव, न उसका घर 
घन- धान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सन्तोप से, न उसके सामने 
सामाजिक विहकृति थी और न सांस्कृतिक ध्वंस | परन्तु इन सुविधाश्रों से 
आति परिचय के कारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूल कर चिन्तन के 
नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने शान का ऐसा 
सूक्ष्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिनीवी जीवन को फिर से स्थूल की ओर 
लौगना पढ़ा। 

व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनवृत्ति इतनी ही स्पष्ट है। सिद्धार्थ 
ने जीवन के संधर्षों में पपजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं किया, 
भौतिक सुखों के अति परिचय ने ही थक्रा कर उनकी जीवनघारा को 
दूसरी ओर मोड़ दिया था। आज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से जी 
चुरानेवाले विद्यार्थी की जब हम खिलौनों से घेर कर छोड़ देते हैं तब कुछ 
दिनों के उपसनन्‍्त वह स्वयं पुस्तकों के लिये विकल हो जाता है। जीवन 
के और साधारण स्तर पर भी हमारी इस घारणा का समर्थन हो सकेगा । 
चिड़ियों से खेत की रक्चा करने के लिए. मचान पर बैठा हुआ कृषक जब 
अचानक खेत और चिड़ियों को भूल कर बिरहा या चैती गा उठता है तब 
उसमें खेत खलिह्न की कथा न कह कर अपनी किसी मिलन-विरद्द की 
स्मृति द्वी दोदराता है| चक्की के कठिन पाष्राण को अपनी साँसों से कोमल 
बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुईं द्रिद्र र्री, जब इस प्रयास को राग- 
मय करती दे तो उसमें चक्की और अन्न की बात न होकर किसी आम्रवन 
में पड़े कूले की मार्मिक कहानी रहती है | इसे चाहे हम यथार्थ की पूर्ति 
कहें चाहे उससे पलायन की वृत्ति परन्तु वह परिभाषातीत सन की एक 
आवश्यक प्रेरणा तोहे ही। 

छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग को ऐसी क्रान्ति नहीं थी। 
आशिक प्रश्न इतना उम्र नहीं था, सामाजिक विषमताओं के प्रति हम 
सम्पूर्ण चोम के साथ आज के स्मान जायत भी नहीं हुए. थे और सारे 


सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर अखरुंतोप का इतना स्थाद रंग भी नहीं चढ़ा 
था | तब हम कैसे कद्द सकते हैं कि केवल संघर्षमय यथार्थ जीवन से 
पलायन के लिए ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूक्ष्म भावजगत को 
अपनाया । हम केवल इतना कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों ने आज 
की निराशा के लिए धरातल बनाया | 

उस युग के कतिपय कवियों की कोमल भावनारयें तो कारागार कौ 
कठोर भित्तियों से बकरा कर भी ककश नहीं हो सर्की, परन्तु इसी कोम- 
लता के आधार पर हम उन कवियों को जीवन संध्र््य में असमर्थ नहीं 
ठहरा सकेंगे । 

छायावाद के श्रारम्भ में जो विकृति थी आज वह शतगुण हो गई 
है| उत्त समय की क्रान्ति की चिनगारी सहख-सहर्त लपटों में फैल कर 
हमारे जीवन को क्षार किये दे रही है। परन्तु आज भी तो हम अपने 
शान्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खराद कर सिद्धांतों के मणि ही बना 
रहे हैं | हमारे सिद्धान्तों की चरणपीठ चैन कर ही जो यथाथ आ सका 
है उसे भी हमारे हृदय के बन्द द्वार से टकरा व्करा कर ही लौटना 
पढ़ रहा है | वास्तव में हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ 
न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छ भर दिया है। 
इसीसे जैसे यथाथ से साक्षात्‌ करने में असमर्थ छायावाद का भावपक्त 
में पलायन सम्भव है, उसी प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्वीकार करने में 
असमर्थ प्रगतिवाद का चिन्तन में पलायन सहज है । और यदि विचार 
कर देखा जाय तो जीवन से केवल भावजगत में पलायन उतना ह्वानिकर 
नहीं जितना जीवन से केबल बुद्धिपक्ष में पलायन, वर्योक़ि एक इमारे 
कुछ छर्णों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा सम्पूर्ण सक्रिय 
लीवन माँग लेता है । 


यदि इन सब उलमनों को पार कर हम पिछले और आज के काव्य 


की एक विस्तत घरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा करें तो हमें 
दोनों में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के यूक्ष्म तत्व मिल रुकेंरो | 


जिस युग में कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूल था और 
दूसरी ओर आदर्श और उपदेशप्रवण इतिबृत्त, उसी युग में उसने 
भावजगत और पघृक्ष्म सौन्दय्य-सत्ता की खोज की थी। आज वह भाव- 
जगत के कोने कोने और सूक्ष्म सौन्दय्यंगत चेतना के अणु अणु से 
परिचित हो चुका है, अतः स्थुल व्यक्त उसकी दृष्टि को विराम देगा । 
यदि हम पहले मिली दौन्दय्यं दृष्टि और आज की यथार्थ-सृष्टि का 
सप्रन्वय कर सकें, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को 
स्निग्व बना सके और पिछली सूक्ष्म चेतना की व्यापक मानवता में प्राय- 
प्रतिष्ठा कर सकें तो जीवन का सामझत्यपूर्ण चित्र दे सकेंगे | परन्त॒ जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य भो ञ्रमी अनिश्चित ही है | 
पिछले युग की कबिता अपनी ऐश्वर्य-गाशि में निश्वल है और आजम को;, 
प्रतिक्रियात्मक वियेध में गतिवतो | समय का श्रवाह जत्र इस प्रतिक्रिया को 
ह्निग्ध ओर विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय कर 
सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है । 

साधारणतः नवीन काव्यधारा ने अमी छायावाद की बाह्य रूपरेखा 
नहीं छोड़ी, केवल शब्दावली, छुन्द, ध्वनि आदि में एक निरतर सतके 
शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है। अपने प्रारम्भिक रूप में 
ही यह रचनाएँ: पर्याप्त मिन्नता रखती हैं जिससे हम उनमें व्यक्त विभिन्न 
विचारधाराश्रों से सहज ह्वी परिचित हो सकते हैं। इस काव्य को एक धारा 
ऐसी चिन्तनप्रधान रचनाओं को जन्म दे रही है जिनमें एक ओर विविध 
नौद्धिक निरूपणों के द्वारा कुछ प्रचलित सिद्धान्तों का श्रतिपादन द्वोता 
चलता है ओर दूसरी ओर पीड़ित मानवता के प्रति बौद्धिक सद्यानुभूति का 
व्यक्तीकरण | इन रचनाओं के मूल में वर्तमान व्यवस्थाओं को प्रतिक्रिया 
अवश्य है परन्तु वह मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों में उसन्न न होकर उसके 
ठढे चिन्तन में जन्म और विकास पाती है, उसमें आवश्यक भावतप्रवेग का 
नितान्त अभाव स्वाभाविक ही है | 

दूधरी धारा में पिछले वर्षों के राष्ट्रीय गीतों की परम्परा ही कुछ 
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अतिशयोक्ति और उलव्फेर के साथ व्यक्त हो री है। ऐसी रचनाओं में 
कवि का अहंकार स्वानुभूत न होकर रूढ्ि मात्र चन गया है, इसीसे यह 
प्रलयंकर, मह्यनाश की ज्वाला शआ्रादि रूपकों में व्यक्त क्षुणिक उत्तेजना में 
फुलमड़ी के समान जलता बुमतता रहता है | असंख्य निजोंच आदृत्तियों के 
कारण यह शब्दावली अपना अ्रभाव खो चुकी है; कवि जब्र तक सच्चाई 
के साथ इनमें अपने प्राण नहीं फुँक देता तत्र तक यह कविता के ज्षेत्र में 
विशेष महत्व नहीं पातीं । 
तीसरी काव्यधारा की रूपरेखा आदशंवाद की विरोध-मावना से ब्नी 
है | उसमें एक ओर यथाथ की छाया में वासना के वे नग्न चित्र हैं जो 
मूलतः हमारी सामाजिक विक्वति से सम्बन्ध रखते हैं और दूसरी ओर जीवन 
के वे घुणित कुत्सित रूप जो हमारी समष्टिगत चेतना के भ्रभाव से उलत्न 
हैं । एक में भावना की परिणति का अभाव है और दूसरे में संवेदनीय 
अनुभूति का, अतः यह कृतियाँ हमारे सामने केवल एक विचित्र 
चित्रशाला प्रस्तुत करती हैँ | यथार्थ का काब्यगत चित्रण सदज होता है 
यह धारणा श्रान्तिमूलक ही प्रमाणित होगी । वास्तव में यथार्थ के चितेरे 
को अपनी श्रनुभूतियों के हल्के से इल्के ओर गहरे से गहरे रंगों के 
प्रयोग में बहुत सावधान रहना पढ़ता है, क्योंकि उसका चित्र आदर्श के 
समान न अस्पष्ट होकर अग्माह्म ह सकता है और न व्यक्तिगत भावना 
' में बहुरंगी | वह प्रकृत न होने पर विकृृतत के अनेक वूपस्यान्तरों में से 
किसी एक में प्रतिष्ठित होगा ही | यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर 
पर रहना पड़ता है जहाँ से वह हमें जीवन के मभिन्नवर्णी चित्र ही नहीं 
देती, प्रत्युत उनमें व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक संवेदन भी देती 
है | घृणित कुत्सित के प्रति हमारी कण संवेदना की प्रगति और कर 
कठोर के विरुद्ध हमारी कोमलभावना की जाशति, यथार्थ का ही वरदान 
है। परन्‍्ठु अपनी विक्वति में यथार्थवाद ने इमें कया दिया है इसे जानने के 
लिए हम अपने नैतिकपतन के नग्न रूप पर श्राश्नित सादित्यि को देख 


सकते हैं । 
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भविष्य में प्रगतिवाद की जो दिशा होगी उसकी कल्पना अभो समी- 
चीन नहीं हो सकती | इतना स्पष्ट है कि यह श्रमिकों की वाणी में बोलने 
वाली कविता मध्यम वर्ग के कंठ से उत्तत्न हो रही है, अतः इसे सममने के 
लिए उसी वर्ग की पृष्ठभूमि चाहिए | हमारा जातीय इतिद्यास प्रमाणित कर 
देगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से सहत्वपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग बदलती हुईं 
परिस्थितियों से उब्चवर्ग की अपेन्षा अधिक प्रभावित द्वोता है । संख्या में 
हल्के और सुविधाओं में भारी उच्चवर्ग ने किसी भी संघर्ष में अपनी स्थिति 
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। मध्ययुग में विजेताओं से कुछ समय 
तक संघ्र' कर तथा संख्या में कुछ घट कर जब्र उच्चवर्ग फिर पुरानी स्थिति 
में आरा गया तब मध्यम वर्ग की समस्‍यायें ज्यों की त्यों थीं। उनमें से कुछ 
ने राजदरबारों में श्र॒गार ओर विलास के राग गाये, कुछ ने जीवन को 
भक्षित और ज्ञान की पूत धाराश्रों में निधज्जित कर डाला और कुछ फारसी 
पढ़ पढ़ कर म्ुशी बनने लगे | 

उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की आवृत्ति हुई । जब उच्चवर्ग 
नये पाश्चात्य शासकों की वरद छाया में अपने पुराने फीके जीवन पर नई 
सभ्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में अ्रधिकांश के 
जीवन में अंग्रेजी सीख कर केवल क्लक बनने की साधना वेगवती होती जा 
रही थी । इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्रमात्र ही रहने दिया, पर तत्र भी 
उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका ओर उसकी संतान का कल्याण केवल 
इसी दिशा में रक्षित है । 

इस बीच में सामाजिक तथा सांस्‍्कृतिक विकास के लिए नई प्रेरणा 
मिलने का कहों अवकाश ही न था। पुरानी जी्ंशीर्ण व्यवस्थाओं के 
भीतर इमारा सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर विक्ृृत होने लगा | संस्कृति के 
नाम पर जो कुछ प्रचलित रुढ़ियाँ थीं वे जीवन में और कोई हार न पाकर 
धर्म और साहित्य में फैलने लगीं। इस पंक में कमल भी खिले अवश्य, 
परन्तु इससे जल की पंकिलता में अन्तर नहीं पड़ता । 

ऐसे दी समय में भारतेन्दु-युग की कविता में बिखरे देशप्रेंम 'को 


हमारी राष्ट्रीय भावना में विद्वास पाने का अ्रवसर मिला। साधारणतः 
जीवन की व्यष्टिगत चेतना के पश्चात्‌ ही समष्थिगत राष्ट्रीय चेतना का 
उदय होना चाहिए | परन्तु साधन और समय के अभाव में हम इस चेतना 
का आवाहन केवल अदठुविधाओं के भोतिक घरातल पर ही कर सके, इसीसे 
शताद्दियों से निर्जबप्राय जनसमूदह सक्रिय चेतना लेकर पूर्ण रूय से अब 
त्तक न जाग सका | 


मध्यवर्ग का इस जाग्टित में क्या स्थान है यह बताने की आवश्यकता 

दी परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति अनिश्चित और जख्लितर 

होती गई। हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विशेष राजनैतिक ध्येय को लेकर 

जाण्त हुई थी, अतः जीवन की उन अन्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान 

देने का उसे अवकाश ही नहीं मिला जो जीवन की व्यष्टिगत चेतना से 
सम्बन्ध रखती थीं। 


यह स्वाभाविक ही था कि जीवन की त्ाह्मय व्यवस्था में विकास न होने 
के कारण हमारी सब प्रवृत्तियाँ और मनोर्वृत्तियाँ अन्तमुखी होकर हमारे 
भावजगत को अत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायावाद ओर रहस्य-चाद के 
श्रन्तगंत सूक्मतम अनुभूतियों के कोमलतम मूर्त्त रूप, भावना के हल्के रंगों 
का वैचित्य, वेदना की गहरी रेखाओं की विविधता, करुणा का अतल 
गाम्मीय्य॑ और सौन्दर्य का असीम विस्तार हमारी उपयुक्त घारणा का 
समर्थन कर देते हैं। परन्तु इन सौन्दर्य और मावना के पुजारियों को भी 
उसी निष्किय संस्कृति और निष्प्राण सामाजिकता में से ही अपना पथ 
खोजना पढ़ा है। वे मध्य युग के सन्त नहीं हैं लो स्वान्तः सुखाय तुलसी 
रखुनाथ-गाथा? कह कर त्राह्म जीवन-जनित निराशा से बच जाते । 


इनके साथ उस नवीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो रूढ़ि- 
अस्त मध्यवर्ग में पल्ली ओर जीवन का अधिकांश जीवन को मुलाने में 
बिता कर संसार यात्रा के लिए केवल स्वप्न ओद भावुकता का सम्बल 
लिए हुए विद्यालयों से बाहर आई। जीवन की व्यवस्था में अपनी स्वम्त 


सुष्टि का कोई स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो पसरितेन 
हुआ वद अनेकरूपी है। इनमें से कुछ के अ्रनमिल स्वर हमें छायावाद 
की रागिनी में सुन पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शंख में । साम्य- 
वाद, समाजवाद, आदि विच्यरधाराओं से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर 


हो रहे हैं । 


इस प्रकार के सामूहिक असन्तोष ओर निराशा की पृष्ठभूमि पर जो 
प्रतिक्रियात्मक काव्य-रचना हो रही है वह बोद्धिक निरूपणों से बोमिल है। 
जिन व्यवस्थाओं में जीवम का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी कल्ना- 
कसौटियों और काव्य के उपादानों पर उसे खीक है। वास्तव में इस 
प्रगति के भीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है। कवियों ने कुछ 
साम्यवाद के प्रतीकों के रूप में, कुछ ग्रामों की ओर लौटने की देशब्यापी' 
पुकार से प्रभावित, होकर और कुछ अपनी सहज संवेदना से, जिस पीड़ित, 
दलित और अपनी वेदना में मूच्छित वर्ग को काव्य का विषय बनाया है 
उसके जीवन में वे घुल्मिल नहीं सके, इसीसे कहीं वह बु 7 
लिए मैदान बन जाता है, कहीं भावनाओं को टाँगने के ' 
काम देता है और कहीं निर्जाव चित्रों के लिए चेतना-हीन ः 
ही सफलता पाता है | ग्रवश्य ही करुणा को भी रुला देने 
के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के अपवाद जे 


इतिहास के क्रम में हमारी विचार-श्र|खला की कड़ी - 
प्रगतिवाद सदा ह्वी रह सकता है पर काव्य में अपनी प्रति 
कला की रूपरेखा में बंधना ही पड़ेगा | छायावाद युग 
भूतियों की अभिव्यज्ञना-शैली चाहे उसके लिए. उप 
कला के उस सहज, सरल और स्वाभाविक सौन्दट 
सतक विरिक्त उचित नहीं जो जीवन के घुणित, का 
हमारी ममता को जगा सकता है। 


इसके अतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के 


*“२७--- 


साधनों से युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला 
रूप रहते हुए, हमें अपने केवल ब्रौद्धिक निरूपणों और वादविशेष 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की राह्ययता की 
आवश्यकता नहीं रही | चाणक्य की नीति वीणा पर याई जा सकती है, 
परूतु इस प्रकार वह ने नीति की कोटि में आ सकती है और न गीत 
की सीमा में, इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे 
सकेंगे । 

इस युग के कवि के सामने जो विपम परिस्थितियाँ हूँ उन पर में 
रंग फेरना नहीं चाइती | श्राज संगठित जाति वीरगाथाकालीन युद्ध के लिए 
नहीं सजित हो रही है जो कवि चरणों के पमान कढ़खों से उसे उत्तेजितः 
मात्र करके सफल हो सके, वह ऐश्वर्यराशि पर बैठी पराजय भुलाने के 
साधन नहीं ढूँढ रही दे जो कवि विलास की मदिरा ढाल ढाल कर अपनेः 
आपको भूल सके और वह कठोर संघर्ष ते ज्ञामअण्ठ नी नहीं हे जो कवि 
अध्यात्म की छुधा से उसको प्यास बुझा सके | 

वास्तव में बढ तो जीवन ओर चेतना के ऐसे विपम खरडों में फूट कर' 
बिखर गई है जो सामझप्य को जन्म देने में असमर्थ परत्पर विरोधी 
उपकरणों से बने जान पढ़ते हैं| इसका कारण कुछ तो हमार व्यक्तिपधान 
युग है और कुछ वह प्रवृत्ति जो दमें जीवन से कुछ न छीख करअध्ययन से' 
सत्र कुछ सीखने को वाध्य करती है | हम ठंखर भर की विचारधाराओं में 
जीवन के मापदरए्ड खोजते खोजते जीवन दी खो चुके हैं, अतः आज दम 
उन निर्माव मापदण्डों की समब्टि मात्र हैं 

कृवि के एक ओर श्रगणित वर्ग उपयर्गों में खस्डित मुद्ठी भर मनुष्यों 
की शान-राशि है और दूसरी श्रोर रूढ़ियों में अचल, असंख्य निर्योव 
पिणडों में त्रिखरे मानव का अशान-पुञ्ञ | एक अपने विशेष तिद्धान्तों के: 
प्रचार के लिए कवि का कण्ठ खरीदने को प्रस्युत है ओर दूसरा उसकी 
वाणी से उतना अर्थ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना बढ अपने 
आँगन में ब्रोलनेवाले काक के शब्द का निकाल लेता है। एक ओर: 


सुष्टि का कोई स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो परिवतंन 
हुआ वह अनेकरूपी है | इनमें से कुछ के अ्रनमिल स्वर हमें छायावाद 
की रागिनी में सुन पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शंख में । साम्य- 
वाद, समाजवाद, आदि विचारधाराञ्रों से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर 


हो रहे हैं । 


इस ग्रकार के सामूहिक असन्तोष ओर निराशा की प्रष्ठभूमि पर जो 
प्रतिक्रियात्मक काव्य-रचना हो रही है वह बौद्धिक निरूपणों से बोमिल है। 
जिन व्यवस्थाओं में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी कल्ना- . 
कसौटियों और काव्य के उपादानों पर उसे खीक है। वास्तव में इस 
प्रगति के भीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है। कवियों ने कुछ 
साम्यवाद के प्रतीकों के रूप में, कुछ श्रामों की ओर लौटने की देशव्यापी 
पुकार से प्रभावित. होकर और कुछ अपनी सहज संवेदना से, जिस पीड़ित, 
दलित और अपनी वेदना में मूच्छित वर्ग को काब्य का विषय बनाया है 
उसके जीवन में वे घुलमिल नहीं सके, इसीसे कहीं वह बुद्धि की दौड़ के 
लिए, मैदान बन जाता है, कहीं भावनाओं को ढाँगने के लिए खूंगी का 
काम देता है और कहीं निर्जोव चित्रों के लिए चेतना-हीन आधार बनकर 
ही सफलता पाता है। अवश्य ही करुणा को भी रुला देने वाले इस जीवन 
के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के अपवाद जैसे हैं। 


इतिहास के क्रम में हमारी विचार-श्रखला की कड़ी बन कर तो यह 
प्रगतिवाद सदा ही रह सकता है पर काव्य में अपनी ग्रतिष्ठा के लिए उसे 
है की रूपरेखा में बैधना ही पड़ेगा | छायावाद युग की सूक्ष्म अनु- 
| की अभिव्यज्ञना-शैली चाहे उसके लिए. उपयुक्त न हो, परन्तु 
कला के उस सहज, सरल और स्वाभाविक सौन्दर्य्य के प्रति उसकी 


सतर्क॑बिरिक्त उचित नहीं जो जीवन के घुणित, कुत्सित रूप के प्रति मी 
हमारी ममता को जगा सकता है। 


इसके अ्रतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के श्रनेक वैज्ञानिक 


जन्‍म र्‌ जज 


साधनों से युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला 
रूप रहते हुए, हमें अपने केवल त्रौद्धि निरूपणों और वादविशेष 
सम्बन्धी रिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता की 
आवश्यकता नहीं रद्दी | चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, 
परन्तु इस प्रकार वह न नीति की कोटि में आ सकती है और न गीठ 
की सीमा में, इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे 
सकेंगे | 

इस युग के कवि के सामने जो विषम परित्थितियाँ हैँ उन पर में 
रंग फेरना नहीं चाइती | आज संगठित जाति वीर्गाथाकालीन युद्ध के लिए 
नहीं सजित हो रही है जो कवि चरणों के समान कढ़ेखों से उसे उत्तेजितः 
मात्र करके सफल हो सके, वह ऐश्वर्यसाश पर बैठी पराजय मुलाने के 
साधन नहीं ढूँढ रही दे जो ऋषि विलास की मदिरा ढाल ढाल कर अपने: 
आपको भूल सके और वह कठोर संघ से ज्ञामकण्ठ ली नहीं है जो कवि 
अध्यात्म की तुधा से उसकी प्यास बुक सके | 

वास्तव में वह तो जीवन और चेतना के ऐसे विपम खए्डों में फूड कर' 
बिखर गई है जो सामझत्य को जन्म देने में असमर्थ परस्पर विरोधी 
उपकरणों से बने जान पड़ते हैं | इसका कारण कुछ तो हमारा व्यक्तिप्रधान 
युग है और कुछ वह प्रवृत्ति जो हमें जीवन से कुछ न सीख करश्रध्ययन से 
सत्र कुछ सीखने को वाध्य करती है | हम संसार भर की विचारधघाराशरों में 
जीवन के मापदश्ड खोजते खोजते जीवन ही खो चुके हैं, अतः आज हम 
उन निर्जोंव मापदणडों की समष्टि मात्र हें । 

कवि के एक और अ्रगणित वर्ग उपयर्गों में खण्डित मुद्दी भर मनुष्यों 
की श्ञान-रशि है और दूतरी ओर रूढ़िशें में अचल, अतंख्य निर्जाब 
पिण्डों में विखरे मानव का अज्ञान-पुख्च | एक अपने विशेष दिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए. कवि का कण्ठ खरीदने को अखुत दै और दूसरा उसकी 
वाणी से उतना अथ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना वह अपने 
आँगन में ब्ेलनेवाले काक के शब्द का निकाल लेता है| एक ओर: 


अर, 


»>-+ रेटएन++ 


“शजनैतिक उसे निष्किय समझता है, दूसरी ओर समाज-सुधारक उसे अगोघ 


-कहता है। इसके अ्रतिरित्त उसका व्यक्तिगत जीवन भी है जिसके सत्र 
-सुनहले स्वप्नों और रंगीन कल्पनाओं पर, व्यापक विषमता से निशा की 
'कालिमा फैलती जाती हैं| 

इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्नद्रष्टा हो या यथार्थ 
का चित्रकार, अध्यात्म से बँधा हो या भौतिकता का अनुगत, उसके निकट 
यही एक मार्ग शेष्र है कि वह अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला 
से बाहर आकर, जड़ सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर अपनी सम्पूर्ण संवेदन 
शक्षित के साथ जीवन में घुल मिल जावे | उसकी केबल व्यक्तिगत 
सुविधा असुविधा आज गौण हैं, उसकी केवल व्यक्तितगत हार-जीत 
आज मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यष्टितत सत्य की आज 
समष्टिगत परीक्षा है । ऐसी क्रान्ति के अवसर पर सच्चे कल्लाकार पर-- 
पीर बवर्चा मिश्ती खर! की कह्यवत चरिता्थ हो जाती है--उसे स्वप्न 
द्रष्ठ भी होना है, जीवन के ज्षुत्ताम निम्न स्तर तक मानसिक खाद्य भी 
पहुँचाना है, तुषित मानवता को संवेदना का जल भी देना है और सब 
के अज्ञान का भार भी सहना है | उसीके हृदय के तार इतने खिंचे से 
होते है कि हल्की सी साँस से भी मांकझृत हो सकें, उसीके जीवन में 
इतनी विशालता सम्भव है कि उसमें सब्रके वर्गभेद एक होकर समा 
सकें और उसीकी भावना का अद्जल इतना अछोर बन सकता है कि 
सब्रके आँसू और हँसी संचित कर सकें | सारांश यह कि, आज के कवि 
को अपने लिए अनागरिक होकर भी रसार के लिए यही, अपने प्रति 
वीतराग द्वोकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए. संन्यासी होकर भी 
-सत्रके लिए, कर्म्मगोगी होना होगा, क्‍योंकि श्राज उसे अपने आपको 


५ खोकर पाना है-। 


युगयुगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक रूप की भावना 
करता आ रहा है आज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर 
तक पहुँचाना है तो उसका कार्य उस युग से सहख्म “ कठिन है 
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जत्र वह इस भावना को कुछ मावग्रवण मानवों को सहज ही सौंप सकता: 
था | वह सौन्दब्य और भावना की विराट विविधता से भरे कलामवन को 
जला कर अपने पथ को सदज और कार्य को सरल कर सकता दे, क्योंकि तन 
उसे जीवन को निम्न स्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होगा, उसे नई 
दिशा में ले जाना नहीं; परन्तु यह उसके अन्याय का कोई ग्रतिकार नहीं 
है| फिर जब संज्ञाद्दन मानवता अपनी सक्रिय चेतना लेकर जागेगी तब वह 
इस मासाद के भीतर माँकना द्वी चाहेगी जिसके दर उसके लिए इतने 
दीघंकाल से रुद्ध रहे हैं | बस मनुष्य जिसने युगों के समुद्र के समुद्र वह 
जाने पर भी एक कलात्मक पत्थर का खण्ड नहीं बह जाने दिया, असीम 
शन्‍्य में श्रनन्त ख़रों की लद्टरों पर लद्धरं मिद् जाने पर भी एक 
कलात्मक पंत्ित नहीं खोई, ऐसा खँँडदर पाकर इमारे प्रति कृतश होकर 
कुछ और माँगेगा या नहीं इसका प्रमाण अन्य जाएत देश दे 
सकेंगे । 

मतुष्य में कल्याणी कला का छोटा से छोटा श्रंकुर उगाने के लिए भी 
आज के कवि को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्नता से देनी क्षेगी इसमें मुमे 
संदेह नहीं है | 

“ओर अपने सम्बन्ध में क्या कहूँ | 

एक व्यापक विकृृति के समय, निर्जीव संस्कारों के बोक्त से जड़ीभूत 
वर्ग में मुझे जन्म मिला है। परन्तु एक ओर साघनापूत, आस्तिक 
और भावुक माता और दूसरी ओर सत्र प्रकार की साम्पदायिकता से 
दूर, कर्मनिष्ठ और दार्शनिक पिता ने अपने अपने संस्कार देकर मेरे 
जीवन को जैसा विकास दिया उसमें भावुकता बुद्धि क्रे कठोर घरातल 
पर, साधना एक व्यापक दाशंनिकता पर ओर आधत्तिकता एक सक्रिय 
पर किसी वर्ग या सम्पदाय में न वेंधनेवाली चेतना पर द्वी स्थिति हो 
सकती थी । जीवन की ऐसी ही पाश्व॑ंभूस पर, माँ से पूज-बआास्ती के 
सम्रय सुने हुए मीरा, ठुलसी आदि के तथा उनके लरचित पढों के. 
टंगीत पर कुघ होकर मैंने त्रजभावा में पद-स्वना आरम की थी। मेरे 


७७, 
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अथम हिन्दी-गुर भी ब्रजमाषा के ही समर्थक निकले, अतः उलटी-सीधी 
पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूत्तियों में मन लगाया | बचपन में जब 
पहले पहले खड़ीतनोली की कविता से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ 
तब उसमें बोलने की भाषा में ही लिखने की सुविधा देखकर मेरा अश्रेध 
सन उसी श्रोर उत्तरोत्तर आकृष्ट होने लगा। गुरु उप्ते कविता ही न मानते 
थे अतः छिपा छिपा कर मैंने रोला श्रोर दरिगीतिका में भी लिखने का 
वयत्न आरम्म किया ) माँ से सुनी एक करण कथा का प्रायः सौ छनन्‍्दों 
में वर्णन कर मैंने मानो खण्डकाव्य लिखने की इच्छा मी पूर्ण कर ली। 
बचपन को वह विचित्र कृति कदाचित्‌ खो गई हें ) उसके उपरान्त ही बाह्य 
जीवन के दुःखों की ओर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था । पड़ोस की एक 
"विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने “अबला?, विधवा? आदि 
शीरषक्ों से उस जीवन के जो शब्द चित्र दिये थे वे उस समय की पत्रिकाओं 
में भी स्थान पा सके | पर जब मैं अपनी विवित्र कृतियों तथा तूलिका और 
रंगों को छोड़ कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए बाहर आई तत्र सामाजिक 
जाशति के साथ राष्ट्रीय जाशति की किरण फैलने लगी थीं, अतः 
उनसे प्रभावित होकर मैंने भी 'श्रुगारमबी अनुरागमयी मास्त जननी 
भागत्त माता), 'तेरी उतारूँ आरती माँ भारती? आदि जिन रचनाओं 
की सृष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए, 
लिखी गई थीं | उनकी समासि के साथ ही मेस कबिता का शैशव भी 
समाप्त क्षे गया | 
इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुई 
जिसमें व्यष्टिगत दुश्ख समष्टिगत गंभीर वेंदना का रूप ग्रहण करने 
लगा और प्रयक्ष का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आमास देने लगा । 
कहना नहीं देगा कि इस दिशा में मेरे मन्न को वही विश्राम मिला जो 
पक्ति शावक को कई बार गिर उठ कर अपने पंखों को सँभाल लेने पर 
मिलता द्वोगा | नीद्वार का अधिकांश मेरे मैट्रिक होने से पहले लिखा 
गया है; अतः उतनी कमर विद्याबुद्धि से पाश्वात्य साहित्य के अध्ययन 


'की कोई सुविधा न मिल सकना ही स्वाभाविक था | बंगला न जानने के 
फारण उसकी नवीन काव्यघारा से निकट परिचिय प्राप्त करते के साधनों का 
अभाष रहा | ऐसी दशा में मेरी काव्यजिशासा कुछ तो प्राचीन साहित्य 
और दर्शन में सीमित रही और कुछ सत्तयुग क रहस्यात्मक आत्मा से 
लेकर छायावाद के कोमल कलेवर तक फेल गईं | कदणात्रहुल होने के 
कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुझे चहुत प्रिय रह है । उत समय मिले 
हुए संत्कायें और प्रेरणा का मैंने कभी विश्लेपण नहीं किया है इसलिए 
उनके सम्बन्ध में क्या बताऊँ | इतना निश्चितरूप से कह सकती हैँ कि 
'मेरे जीवन ने वही ग्रहण किया जो उसके अनुकूल या और आगे चलकर 
अध्ययन और ज्ञान को परिधि के वित्तार में भी उसे खोया नहीं वरन्‌ उसमें 
नवीनता दी पाई । 

मेरे सम्पूण मानसिक विकास में उस बुद्धयसूत चिन्तन का भीं 
विशेष महत्व है जो जीवन की बाह्य व्यवस्थाश्रों के ्रध्ययन में गति पाता 
रहा है | अनेक सामाजिक रुढ़ियों में दवे हुए, निर्जोव संस्कारों का भार 
दढोते हुए और विविध विषमताशों में साँस लेने का भी अवकाश न पाते 
हुए जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत की वेदना को गदराई थऔ्रीर जीवन को , 
क्रिया दी है | उसके बौद्धिक निरूपण के लिए मैंने गद्य को स्वीकार किया 
था परूतु उसका अधिकांश अभी अ्रमकाशित ही है| 

ऐसी निष्किय विक्ृति के साथ जब इतना बढ़ा हुआ श्रशान होता है 
तब शान्त बौद्धिक निरूपणी का स्थान क्रिया को न देना वेसा ही है जैसा 
जलते हुए घर में बैठकर लपों को बुझाने की आशा देना, इस अनुभूति 
के कारण मेंने व्यक्तिगत सुविधायें न खोज कर जीवन के आतंकन्दन से 
भरे कोलाइल के बीच में खड़ा रहना ही स्वीकार किया है। निरन्तर एक 
सन्दित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे अत्वस्थ शरीर और व्यत्त जीवन 
को जब कुछ क्षण मिल जाते हैं तत्र वह एक ग्मर चेतना ओर व्यापक 
करुणा से तादात्य करके अपने आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर्ता है इसीसे 
मेरो सम्यूण कविता का रचनाकाल कुछ घंटों ही में सीमित किया जा सकता 
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है । प्रायः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय मैंने रात में चोकीदार 
की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत की कोई कढ़ीः 
नहीं सुनी | 
इस बुद्धिवाद के युग में भी मुझे जिस अध्यात्म की आवश्यकता है 
वढ किसी रुढ़ि, धर्म्म या सम्प्रदागगत न होकर उस सूक्ष्मसत्ता की 
परिभाषा है व्यष्टि की सप्राणुता में समष्टिगत एकप्राणता का आमास 
देती है इस प्रकार वह मेरे सम्पूण' जीवन का ऐसासक्रिय पूरक है 
जा जीवन के सन्न रूपों के प्रति मेरे ममता समान रूप से जगा सकता 
है | जीवन-के, प्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का कुहरा है या व्यथा 
की आता यह दूसरे ही बता सकेंगे, परन्तु हृदय में तो में आज--निराशा 
का कोई ,स्पर्श नहीं पाती, केवल एक गम्मीर “करुणा की छाया दी 
देखतो हूँ ॥ कि 
- साहित्य मेरे सम्पूण जीवन की साधना नहीं है यह स्वीकार करने में 
मुझे लज्जा नहीं | आज हमारे जीवन का धरातल इतना विषम दे कि एक 
पर्वत के शिखर पर बोलता हे और दूसरा कूप की अतल गहराई में सुनता 
है | इस मानव-सर्मष्ट में जिसमें सात प्रति शत साक्षर और एक प्रतिशत से भी 
कम काव्य के मर्मजश हैं हमारा बौद्धिक निरूपण कुश्ठित और कलागत 
सृष्टि पंखहीन है । शेप के पास हम अपनी प्रसाधित कलात्मकता, और 
जैद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्तिमात्र होकर ही पहुँच सकते हें । बाहर के 
वेषम्य ओर संघर्ष, से थकित मेरे जीवन को जिन क्यों में विश्राम मिलता 
है उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर में समय समय पर उनके पास 
पहुँचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है | शेष जीवन को 
जहाँ देने की आवश्यकता है वहाँ उसे देने में मेश मन कभी कुश्ठित नहीं 
दोगा। मेरी कविता यथार्थ की चित्रकरत्नों न होकर स्थूलगत सक्षम की 
भावक है अ्रतः उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कद्या सुना जा. 
चुका है ॥ 
प्रस्तुत रंग्रद में किसी विशेष दृष्टिकोण से चुनाव न करके मैंे 
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उन्हीं स्वनाश्रों में से कुछ रख दी हैं जो मुके अच्छी लगीं। मेरे दृष्टि- 
कोण से उनका सामझध्य ही सकेगा या नहीं इस सम्उन्ध में मेरा कुछ 
कहता आवश्यक नहीं । 

भौतिकता के कठोर घरातल पर, तर्क से निष्कदण और दिंसा से 
जर्नरित जीवन में व्यक्ष युग को देखकर स्वर्य कभी कभी मेरा व्यथित मन 
भी अपनी करुण भावना से पूछना चाहता है, 'अ्रश्रुमय कोमल कहाँ तू आ 
गई परदेशिनी री? । 

$ “तु मेरे हृदय के कोने कोने में समग विश्वास जानता हे कि जिस 

विद्युत्‌ के भार से कठोर एथ्वी फट जाती है उसीको बादल की सजलता 
अपने प्रार्यी का आालोऋ बनाये घूमती है। अभि को बुर्ाने के लिए हमें, 
उसके विरोधी उपादानों में ही शक्तिशाली जल की आवश्यकता होगी, 
अंगारों के पर्वत और लपयें के रले की नहीं.। 

जीवन के इतिद्वास में पशुता से पशुता को, कठोरता से कठोरता की 
ओर बुद्धि से बुद्धि की कमी पराजय नहीं हुईं, इस चिर परीक्षित विद्वान्त 
की जैसी नई कसौटी दम चादते ये वैसी दी लेकर इमारा ध्व॑स-युग आया दे 
इसके ध्व॑सावशेष में निर्माण का कार्य मनुष्यता, कदशा और भावनामूलक 
विश्वास ही से हो सकेगा यद में नहीं भूलना चाहती । 
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सजतकरों की मृठुल वृूलिका 
से ले तुहिनविन्दु सुकुमार, 
कलियों पर जब आँक रहा था 
करण कथा अपनी संसार ; 

तरल हृदय की उच्छ्वार्े जन्म 

भोले मेघ लुग जाके; 

अन्यकार ठिन की चोटों पर 

अ्रज्ञन बरसाने आते | 
मधु की दँदों में छलके जब 
तारकलोकों के शुचि फूल, 
विधुर हृदय के मृदु कम्पन सा 
सिहर उठा बह नीरब कूल ; 

मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से, 

स्वप्नलोक के से आह्ान, 

वे आये चुदत्राप सुनाने 

ततब्र॒ मघुमय मुरली की तान | 
चल चितवन के दूत सुना 
उनके, पल में रहस्य की बात, 
मेरे निर्नमिमिष. पलकों में 
मचा गए क्‍या क्‍या उत्पात ! 

_/जीवन है उन्माद तभी से 





>>«म»५न»»-»-«««ननम, 


निधियाँ प्राणों के छाले, 
माँग रा है विपुल वेदना- 
के मन प्याले पर प्याले] 


चार 
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निश्वासों का नीड़'निशा का 
बन जाता जब शयनागार, 
खुट जाते अमिराम छिन्र 
मुवतावलियों के चन्दनवार, 


तब बुझते तारों के नीख्य नयनों का यह द्वाद्मकार, 
श्राँसू से लिए लिख जाता हैं कितना अत्थिर है संसार !? 


हँस देता जन्र प्रात, सुनहरे 
अज्ञल में बिखर रोली, 
लदरों की बिछलन पर नच्च 
मचली पड़ती किरणे" भोली, 


तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्‍्लव के घुँघट सुकुमार, 
छलकी पलकों से कहती हैं. (कितना मादक है संसार !? 


देकर सौरम दान पवन से 
कदते जब मुस्काये फूल, 
भजिसके पथ में बिछे बढ़ी 
क्यों भरता इन ग्ाँखों में घूल? १ 


धअत्र इनमें क्या साए' मधुर जब गाती भौंरों की गुझार, 
मर्मर का रोदन कदता है 'क्रितना निष्ठुर है संसार !! 
स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता 
जब॒ अपने जीवन को द्वार, 
गोघूली नम के आँगन में 
देती आगणित दीपक बार, 


हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़-पारावार, ४ 
न्ीते युग, पर बना हुआ है अत्र तक मतवाला संसार !? 
स्वप्नलोक के फूलों से कर 
अपने जीवन का निर्माण, 
“्रमर इमारा राज्य” सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
आकर तब श्रश्ात देश सेजाने क्रिसकी मद मार, 
गा जाती है करुण स्करों में “कितना पागल है संसार !? 


पाँच 


द््द्० 





४ वब्च्््शए 


रजनी ओडढ़े जाती थी 
मिलमिल तारों की जाली, 
उसके बिखर वैभव पर 
जब रोती थी उजियाली; 


शशि को छूने मचली सी 
लहरों का कर कर चुम्बन, 
चेखुध तम की छाया का 
तथ्नी करती आलिज्ञन ! 

अपनी जब करण कहानी 

कद जाता है मलयानिल, 

आँसू से भर जाता तब--- 

सृखा अवनी का अश्चल; 


पल्‍लव के डाल हिंडोले 
सौरम सोता कलियों में, 
छिप छिप किरण आती जब 
मधु से सींची गलियों में । 

आँखों में रात बिता जब 

विधु ने पीला मुख फेरा, 

आया फिर चित्र बनाने 

ग्राची में प्रात चितेरा; 


कन कन में जब छाई थी 

वह नवयावन की लाली, 
में निधन तब आई ले 
सपनों से मर कर डाली ! 


जिन चरणों की नखज्योती--- 
ने दीरकजाल  लजाये, 
उन पर मैंने घुंघले से 
आँसू दो चार चढ़ाये | 

९.इन ललचाई पलकों पर 

5) दस ज जत्र था ब्रीड़ा का, 

साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का !! 


मा, को 
देखे कितने युग बीते ! 


'आाँखों के कोष हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते | 

५ अपने इस सूनेपन की 

मैं हूँ रानी ,मतवाली, 

प्राणों का दीप जला कर 

करती रहती. दीवाली !* 
मेरी आह सोती हैं 
इन श्रोठों की ओटों में, 
सेर सर्वस्व छिपा है 
इन दीवानी चोरों में || 

चिन्ता क्या है, हे निर्मेम ! 

बुक जाये दीपक मेरा, 

हे जायेगा तेरा दही 

पीड़ा का राज्य अंधेरा! 





न 


मिल जाता काले अज्ञन में सन्ध्या की आँखों का राग, 
जब ॒तारे फैला फैला कर सूने में गिनता श्राकाश, 


उसकी खोई सी चाहों में 

,  घुड् कर मूक हुई आहों में ! 
भूम भ्ूम कर मतवाली सी पिये वेदनाञ्रों का प्याला, 
प्राणों में खघी मिश्वार्से आती ले मेघों की माला; 


उसके रह रह कर रोने में 
मिल कर विद्युत के खोने में ! 


घेरे से सने आँगन में फेला जब्र जाती हैं रातें, 
भर भर के ठंढी साँसों में मोती से आँसू की पाँतें; 
उनकी सिहराई कम्यन में 
किरणों के प्यासे चुम्बन में ] 
जाने किस बीते जीवन का संदेशा दे मन्द समीरण, 
छू देता अपने पंखों से मुझाये फूलों के लोचन; 
उनके फीके मुस्काने में 
किर अलसाकर गिर जाने में । 
गँखों की नीरब भिक्षा में आस के मिटते दाशों में, 
गेठों की इंठती पीड़ा में आडों के बिखरे त्यागो में, 
कन कम में प्रिखरा है निर्मम | 
मेरे मानस का सूनापन ! 





हैँ >-- 


मैं अ्रनन्त पथ में लिखती जो 
सरस्मित सपनों की बातें, 
उनको कभी न थो पा्येंगी 

अपने आँवू से यतें । 


रह उड़ कर जो पूलि करेगी 
मेष्रों का नम में अभिषेक ; 
अमिट रहेगी उसके अंक 
में मेरी पीड़ा की रेस ! 
तारों में अतिविग्बित ह्दे 
उस्कार्येंगी अनन्त आँखें, 
होकर सीमाहीन शून्य में 
सड्रयेंगी अमिलापें ! 


बीणा होगी भूक बजाने... 
विस्मृति क्ले चरणों पर आकर 
लोटगे सो सो निर्वाण हे 
जग्र असीम से ह्चे जायेगा 
मेरी ज्यु का मेल, 

देखोगे तुम देव | अमरता 

खेलेगी मिय्ने का सेल । 
बा 





फेड: 

छाया की आँखमिचोनी 

मेघों का मतवालापन, 

रजनी के श्याम कपोलों 

पर ढरकीले श्रम के कन; 
फूलों की मीठी चितवन 
नम की ये दीगावलियाँ, 
पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों की फुलमड़ियाँ | 

विधु की चाँदी की थाली 

मादक मकरनद भरी सी 

जिसमें उजियारी राहतें 

लुयती घुलती मिसरी सी; 
भिक्नुक से फिर जश्रोगे 
जब्र लेबर यद्द अपना घन 
ऋदणामय तब सममोगे 
इन प्राणों का मंदगापन | 

क्यों आज दिये देते द्वो 

अपना मरकत सिंद्यासन १ 


यद दे मेरे मर मानस 
का चमकोला सिकताकन ! 
आ्रालोक यहाँ लुठता दे 
बुक जाते दँ तारागण, 
अवधिराम जला करता दै 
' पर मेरा दोपक सा मन | 


५० 


पढे अन्र तक वाया गिन? 
मैदी लघुता पर आती । 
दिव्य लोक को बीड़ा, ७६३7 
मणों के 'पुछ्चो 
गल सकेंगे पीड़ा ? 
उनसे कैसे घोय है 
मेरा यह भिच्ुक जीवन 
उनमें अनन्त 


उसमें असीम सूनापन ! 








< 


(“घोर तम छाया चारो ओर 
घटायें घिर आईं घन घोर; 
वेग मादत का है प्रतिकूल 
दलि जाते है पव॑तमूल; 
गरजता सागर बास्म्वार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ । 


५ तरज्नें उरीं पर्वताकार 
भयदड्भर करती हाह्मकार, 
अरे उनके फेनिल उच्छुवास 
तरी का करते ६ उपहास; 
द्वाथ से गईं छूट पतवार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ | 
प्रास करने नौका, स्वछुन्द 
धूमते फिरते जलचखून्द; 
देखकर काला सिन्धु अनन्त 
हे गया हा साहस का अन्त | 
तरज्ले दे उत्ताल अपार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार | 
बुक गया वद नक्तृत्र-प्रकाश 
चमकती जिसमें मेरी आश; 
'रन बोली सज कृष्ण द्कूल 
है विसर्नन करे मनोरष फूल; 
'.,५7- न लाये कोई कर्णाघार; ), 
रे कौन पहुंचा देगा उस तार ३ 


हु ट 
5 
कक 


पर्द्द 


न्‍अननग«ग-««%णक«७ नमक, 


सुना था मेंने इसके पार 
बसा है सोने का संसार, 
जहाँ के हँसते विदग ललाम 
मृत्यु-छाया का सुन कर नाम | 
घरा का है अनन्त शुज्ञार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
जहाँ के निर्कार नीरव गान 
छुना करते अमरत्व प्रदान; 
सुनाता नभ अनन्त सद्भार .., 
बजा देता उर के सब तार; 
भरा जिसमें असीम सा प्यार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
पुष्प में है अनन्त मुस्कान 
त्याग का है मादत में गान; 
सभी में है स्वर्गोय विकास 
वह्दी कोमल कमनीय प्रकाश; 
दूर कितना है वह संसार | 
कौन पहुँचा देगा उस पार ९ 
सुनाई किसने पल में आन 
कान में मधुमय मोहक तान ९ 
परी की ले जाश्रो मैकपार , 
डूब कर हो जाब्रोंगे पार; 
विसर्जन ह्दी हे कर्णाधार; 
| बह्े पहुँचा देगा उस पार !? 


तेरह 


'ययाक, 





उकी पलके सपनों पर डाल 
ब्यथा में सोता हो आकाश, 
छुलकता जाता दो चुपचाप 
बादलों के उर से अ्वताद; 


दना की वीणा पर देव 
शन्य गाता. द्ो नीस्य राग, 
मिलाकर< विश्वार्सों के तार 
गुथती हो जब तारे रात 


उन्हीं तारक फूलों में देव 
गूँथना मेरे पागल प्राए-- 
हृठीले मेरे छोटे प्राण | 


किसी जीवन की मीठी याद 
लुगता दो मतवाला प्रात, 
कली अ्रलसाई आंखें खोल 
सनाती द्वो सपने की बात; 


खोजते हों खोया उन्माद 
मनन्‍्द मलयानिल के उच्छुवास, 
माँगती दो आँसू के विन्दु 
मुक छूलों की गोती प्यास; 
पिला देना घीरे से देव 
उसे भेरे आंसू सुकुमार-- 
सर्जीले से आंद के द्वार | 


मचलते उद्गारों से खेल 
उलमते हों किरणों के जाल, 
किसी की छूकर ठंढी साँस 
सिदर जाती हों लद॒रे बाल; 


चकित सा सूने में संसार 
मिन रहा हो प्रायों के दाग़, 
सुनहली प्याली में दिनमान 
किसी का पीता हो अनुराग; 


ढाल देना उसमें अनजान 
देव मेरा चिर संचित राग---- 
अरे यह मेरा मादक राग | 


मत्त हो स्वप्निन हाला ढाल 
महानिद्रा में पाणवार, 
उसी की घड़कन में वृफ़ान 
मिलाता हो अपनी सझ्लर; 


सकोरों से मोहक संदेश 
कह रहा हो छाया का मौन, 
सुप्त आरादों का दीन विपाद 
पूछता हो शआ्राता है कौन १ 


बदा देना आकर लुपत्माप 
तभी यद मेरा जीवन फूल 
छुमग मेरा मुरमाया फूट ! 


का 


बस्सानिवाली आँधी । 

जितके जीवन नें 
जलजेल की देखी रद; 

निर्वाण. ईशी देखी 
बढ लुग्॒कर चार 

निर्बोधि घटाओं मे छिप 
चला. की सोती, 

मम. के उन्मादों।. भें 





११ 


स्वर्ग का था नीख उच्छूवास 
देववीणा का छुय तार, 
मृत्यु का च्ुणभंगुर उपहार 
रत्न वह प्राणों का श्रज्ञार; 
नई आशाओं का उपवन 
मधुर वह था मेरा जीवन ! 
च्षीरनिधि की थी सतत तरज्ष 
सरलता का न्यारा निर्कर, 
हमारा वह सोने का स्वन्त 
प्रेस की चमक्रीली आकर, 
शुभ्र जो या निर्मेघ गगन 
सुमग मेरा सन्नी जोवन | 


अलक्तित आ किसने चुपचाप 
घुना अपनी सम्मोहन तान, 
दिखाकर माया का साम्राज्य 
चना डाला इसको अशज्ञान १ 
मोह-मदिरा का आस्वादन 
किया क्यों हे भोले जीवन ! 
तुम्हें ढुकंया जाता नेराश्य 
हँसा जाती है ठुमको आश, 
नचाता मायावी संसार 
लुमा जाता सपनों का हास; 
मानते विप को सज्ञीवन 
मुग्ध मेरे भूले जीवन ! 


सन्नह 


न्‌रदता से का श्री 
दी रहता का प 
कोकिला होती 
चला जात प्याण ऑवुरजा 
हू चिर सम्मेलन 
न भूलो उेणभंणर । 
९. ध्कपते मुरमाने को फूल 
उदय दोती छिपने की चने, 
शन्य द्द र्ते 
दीप जलता होने की 
यहाँ क्रिसकी झनन्त यौवन $ 
रे अशसिधिर छोटे जीवन 


है, हर हे बनो 
उस । बंद ६ मा का देश 
५ पेश तेरा छह 
बे मिलता काट में बच: 
सजीला हों कूली की रस्ज्ः 
तुग्द कसा विब्ठेद ईे 
न भूतों ऐं प्यॉरे, जीवन * 


नि 
नमी लीन 


९३ नस 


जिस दिन नीरब ताएं से, 
वोलीं क्रिस्णों को अलकें 


छुकुमार तुम्हारी पत्रकें!। 


जब इन फूलों पर मधु की 
पहली दूँदें बिखरी थों, 
आँखें पह्ुज की देखीं 
राव ने मनुहार भरी सीं || 


्ज कर डाला जब 
। णकर पतज्ञ ने जीवन, 
सीखा बालक म्रेषों ने 
 नभ के आँगन में रोदन; 


में फूलों में रोती 


वालाइंण में 


उजियारी अवगुण्ठन में 

विधु ने रननी को देखा, 

तब से में दृढ़ रही हूँ 

उनके चरणों की रेखा ! 
वे 


मुस्काते 


मैं पथ में ब्िछ जाती हूँ 
वे सौरभ में उड़ जाते | ेल्‍ 
+--वे कहते है उनको में 


अपनी पुतली में देखूँ 


यह कौन बता जायेगा . 


) 


उन्नीख 


| 
ड्ै 


ज्ञजर,. अर्थ न 
भार सपनों की. भाषा, 


शत व य 
मघुरिमा के, मधु के अवतार 
छुघा से, सुषमा से, छविमान, 
आँसुओं में सहमें अभिराम 
तारकों से हे मूक अजान | 
सीखकर मुस्काने की बान 
कहाँ आये हो कोमल प्राण ? 





स्निग्ध रजनी से लेकर द्वास 
रूप से भर कर सारे अन्न, 
नये पल्‍लव का घूँघट डाल 
अछूता ले अपना मकरन्द, 
ढूँढ़ पाय्य कैसे यद देश 
स्‍्वग॑ के हे मोहक सन्देश ? 
ध्जत किरणों से मैन पार 
अनोखा ले सौरम का भार, 
छलकता लेकर मधु का कोप, 
चले आये एकाकी पाए 
कहो क्या आये हो पथ भूल, 
मञ्ञु छोटे मुस्काते एल ! 
उषा के छू आरक्त कपोल 
किलक पड़ता तेरा उन्माद, 
देख तारों के बुकते प्राय 
न जाने क्या आ जाता याद है 
हेरती है सौरम की हाट 
कहो किस निर्मोही की बाढ 


- इकीख 


चाँदनी का श्रुज्ञार समेट 
अधखुली आँखों की यह कोर, 
लुग अपना यौवन अनमोल 
ताकती किस अतीत की ओर ९ 
जानते हो यह अभिनव प्यार 
किसी दिन होगा काराग्ार 
कौन वह है सम्मोहन राग 
खींच लाया ठुमकी घुकुमार १ 
तुम्हें मेजा जिसने इस देश 
कौन वह है निष्ठुर कर्तार 
हँसो पहनो काँटों के हार 
मधुर भोलेपन के ससार ! 


बाईस 


8 2लजरम कब 
चुभते ही तेश अरुण बान ! 
बहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्कर से सजल गान | 
इन कनकरकश्सियों में अथाह, 
लेता हिलोर तम सिन्धु जाग; 
बुदूबुदू से बह चलते अपार, 
उसमें बिहगों के मधुर राग; 
बनती प्रवाल का झदुल कूल, जो क्षितिज-रेख थी कुदर-ग्लान | 
नव कुन्द-कुसुम से मेघ-पुञ् 
बन गये इन्द्रधनुषी वितान; 
दे मृदु कलियों की चटक, ताल, 
हिम-विन्दु नचाती तरलप्राण, 
धो स्वयंप्रात में तिमिरगात, दुहराते अलि निशि-मूक तान | 
सौरम का फेल्ा केश-जाल 
करतीं समीरपरियाँ विहार; 
गीली केसर मद भूम भूम, 
पीते तितली के नव कुमार; 
मर्मर का मघुसंगीत छेड़, देते हैं दिल पहल्‍लव अजान | 
फैला अपने मृदु स्वप्नपंख 
उड़ गई नींदनिशिकज्तितिज-पार; 
अधखुले दहगों के कडजकोप--- 
पर छाया विस्मृति का खुमार; 
रंग रहा हृदय ले अश्र्‌ हास, यह चतुर चितेरा सुधिविह्न | 











ग्ैवीस 


पोछती जब होले से वात, 

इधर निशि के आँसू अवदात, 

उधर क्यों दँसता दिन का बाल, 

अरुणिमा से रज्लित कर गाज | 
कली पर अलि का पहला गान, 
थिरकता जब बन मृदु मुस्कान, 
विफल सपनों के हवर पिधल, 
छुलकते क्‍यों रहते प्रतिषल १९ 

गुल्लालों से रवि का पथ लीप, 

जला पश्चिम में पहला दीप, 

विदसती सन्ध्या भरी सुद्दाग, 

इगों से मरता स्वर्णपराग; 
उसे तम की बढ़ एक ऋकोर, 
उड़ा कर ले जाती किस ओर १ 
अथक सुघमा कासजन विनाश, 
यदीक्या जगकाश्वासोच्छवास १ 

किसी की व्यथासिक्त चितबन, 

जगाती कण कण्‌ में स्पन्दन; 

गुंग उनकी साँसों के गीत, 

कौन रचता विराट सज्भीव ९ 
प्रल॒व बनकर किसका अनुताप, 
इक जाता उसको चुपचाप ? 

आदि में छिप श्राता अवसान, 

अन्त में चनता नव्य विघान; 

घूत्त ही है क्या यद संसार, 

गुथे जिसमें छुख दुख जयद्दार १ 


अं क+>नज%जान३७७ वध कान 





प्रीस 


सत्ताईस 


चिर मिलनविरद-पुलिनों की 
सरिता हो मेय जीवन; 
प्रतितत द्ोता रहता हो 
युग कूलों का श्रालिज्नन ! 
हे इस अचल जितिज-रेखा से 
छुम रहो निकट जीवन के; 
पर तुम्हें पकढ़े पाने के 
सारे प्रयत्त हों फीके | 
द्रुत पंखोंवाले मन को 
तुम अ्न्तद्दीन नम होना; 
युग 'उड़ जाबें उड़ते ही 
परिचित हो एक न कोना ! 
ठुम अमर अतीक्षा क्षे में 
पग विरदपषथिक का धीमा; 
आते जाते मिद जाऊेँ 
पार्क न पंथ की ठीमा | 
_ट द्ुम हो प्रभात की चित॒वन 
“में बिघुर निशां वन आरके, 
कार्ट वियोगयल रोते 
+६ संयोग-समय छिप जाऊँ | 
__ आवे बन मधुर मिलन-छण 
पीड़ा की मधुर कसक सा; 
ईँस उठे विरह ओठें में-- 
प्रा्ों में एक पुलक सा | 


उनतीसख 


शह्ल््चञिा 


कुमुदूदल से वेदना के दाग को 

पोंछती जब आँसुश्रों से रश्मियाँ, 

चौंक उठतीं श्रनिल के निश्वास छू 

तारिकायें चकित सी श्रनजान सी, 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 
बुर के संगीत सा वह कौन है ! 

शुन्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी 

नैश तम में सघन छा जाती घी, 

बिखर जाती जुगुनुश्रों की पाँति भी 

जब सुनहले आँछुशों फे हार सी, 
तब चमक जो लोचनों को मूँदता, 
तडित्‌ की मुस्कान में वह कौन है १ 





._>अवनि-श्रम्घर की रुपइली सीप में 


तरल मोती सा जलधि जब काँपता, 

तैसते धन मदुल हिम के पुत्ञ से 

ल्योत़्ना के रजतपारावार में, 
छुरमि वन जो थपकियाँ देता मुझे, 
नींद के उच्छपास सा, वह कौन है ! 

जब कपोल गुलाब पर शिशुप्रात के 

सूखते नक्षत्र जल के बिन्दु से, 

रश्मियों की कनक-घारा में नहा 

मुकुल हँसते मोतियों का अभध्य॑ दे, 
स्वप्न-शाला में यवनिका डाल जो 
तब हगों को खोलता वह कौन है 
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ठुद्दिन के पुलिनों पर छविमान, 
किसो मघुदिन की लहर समान, 
स्वप्न की प्रतिमा पर अनजान, 
वेदना का ज्यों छाया दान, 
विश्व में यह भोला जीवन-- 
स्वप्न जाग्ति का मूक मिलन, 
बाँध अश्चल में विरुम्त घन, 
कर रहा किसका अन्वेषण १ 


' घूलि के कण में नम सी चाह, 


विन्दु में दुख का जलधि अथाह, 
एक स्पन्दन में स्वप्न अपार, 
एक पल असफलता का भार; 
साँस में श्रनुतायों का दाह, 
कल्पना का अविराम प्रवाह ; 
वही तो ईँ इसके लघु प्राण, 
शाप वरदानों के सन्धान | 
भरे उर में छवि का मधुमास, 
हगों में अभु अधर में हास, 
ले रद्द किसका पावस प्यार, 
विपुल लघु ग्रार्यों में अवतार १ 
नील नभ का असीम विस्तार | 
अनल के धूमिल कण दो चार, 
सउलिल से निर्भर वीचि-विलास, 
मन्‍्द्र मलयानिल से उच्छ्वाउ, 


धरा से ले परमाणु उधार, 
किया किसने मानव साकार १ 
हमों में सोते हैं अज्ञात; 
निदा्ों के दिन पावस-रात; 
सुधा का मधु द्ाला का राग, 
व्यथा के घन अतृत्त की आग | 
छिपे मानस में पवि नवनीत, 
निमिषि की गति निर्भर के गीत, 
अश्र की उरम्मि द्वास का (बात, 
कुह का तम माघव का गत ! 
हो गये क्या उर में वपुमान, 
छुद्रता रज की नम का मान, 
स्वर्ग की छवि रौख की छाह, 
शीत हिम की वाड़व का दाद, 
आओोर---बद विस्मय का संसार, 
अखिल वैभव का राजकुमार; 
धूलि में क्यों खिलकर नादान, 
उसी में होता अन्तर्थान ३ 


काल के प्याले में अभिनव, 
ढाल जीवन का मघुआसव, 
नाश के दिमझधरों से मौन, 
लगा देता है आकर कोन १ 
त्रिखर कर कन कन के लघुप्राण, 

गुनगुनाते रहते यह तान, 

है आस है जीवन का हास, 
, ख्यु जीवन का चरम विकास” | 
हि 


पेंतीस 


दूर हे अपना लक्ष्य महान, 
एक जीवन पग एक समान; 
अलक्षित परिवर्तन को डोर, 
खींचती हमें इष्ट की ओर | 
छिपा कर डर में निकट प्रभात, 
गहनतम होती पिछली रात; 
सघन वारिद्‌ श्रम्बर से छूट, 
सफल होते जल-कण में फूट ! 


स्निग्ध अपना जीवन कर क्षार, 
दीप करता श्रालोक-प्रसार, 
गला कर मृतूप्रि्डों में प्राण, 
चीज करता असंख्य निर्माण | 
सृष्टि का है यह अ्मिट विधान, 
एक मिटने में सो वरदान, 
नष्ट कब्र अर का हुआ प्रयास, 
विफलता में है पूर्ति-विकास | 


कह दे माँ क्या अत्र देखूँ ! 


“ देखू खिलती कलियाँ या 
प्यासे वूखे अधघरों को, 
तेरी चिर यौवन-छुपमा 
या जर्जर जीवन देखूँ ! 


५...“देखूँ.. हिमद्वीरक्क. ईसते 
हिलते नीले कमलों पर, 
या मुरकाई पलकों से 
सरते आँव:कण देखूँ।! 
सौरम पी पी कर चहता 
देखूँ यह मन्द समीरण, 
दुख की छूँट पीती या 
ठंढी साँसों को देखूँ। 
खेलूँ. परागमय मधुमय 
तेरी बसन्‍्त-छाया में, 
या भुलसे संतापों से 
प्राणों का पतमर देखूँ! 
मकरनद-पगी  फेसर. पर 
जीती मधुपरियाँ दूँढेँ, 
या उसज्लर में कण को 
तरसे जीवनशुक देखूँ | 


सेंतीस 


रहे चशयशा 
दिया क्‍यों जीवन का वरदान १ 


इसमें है स्व्ृतियों की कम्पन, 
सुप्त व्यथाओं का उनन्‍मीलन; 
स्वप्नन्तोक की परियाँ इसमें 





भूल गईं मुस्कान ! 


इसमें है मंका का शैशव, 
अनुरज्ञित कलियों का वैमव; 
मलयपवन इसमें भर जाता 


मृदु लहरों के गान | 


इन्द्रघन सा पन-अश्वल में, 
तुद्दिनविन्दु ता किसलय दल में, 
करता है पत्न पल में दखो 


मिटने का अभिमान | 


सिकता में अ्रद्धित रेखा सा, 
वात-विकम्पित दीपशिखा सा; 
काल-कपोलों पर आँसू सा 


ढुल जाता हो म्लान | 


उनतालीदख 


पगीत 
पाज्ीम 


किस भाँति कहाँ कैसे ये 
वे जग से परिचय के दिन १ 
मिश्री सा घुल जाता था 
मन छूते ही आँस-कन 
| अपनेपन की छाया तत्र 
देखी न मुकुस्मानस ने; 
उसमें पतित्रिम्तत 'सबके 
सुख दुख लगते ये अपने ! 


>> तंत्र सीमाद्दनीं से था 
मेरी लघुता का ।पर्चिय; 
; होता रहता था ग्रतिपल 
प्र त्मित आँछू का विनिमय | 
पसरिवर्तन-पथ. में. दोनों 
शिशु से करते थे क्रीढ़ा; 
मन माँग रहा या विस्मय 
जग माँग रहा था पीड़ा! 


यह दोनों दो ओरे थीं 
संसृति की चित्रपयी की; 
फ़्स्यु उस बिन मेस दुख बुना 
मुझ बिन वह सुषमा फीकी ) 
किसने अनजाने आकर 
वह लिया चुरा भोलापन १ 
उस विस्मृत के सपने से 
चौंकाया छूकर जीवन ! 


एकतालीस 


जाती नवजीवन वरता 
जो कदण घट कण कण में 
निस्पन्द पढ़ी सोती वह 
अनत्र मन के लघु बन्चन में ! 
स्मित गनकर नाच रहा हे 
अपना लघु सुख अधरों पर, 
अभिनय करता पत्ञकों में 
कु अपना दुख आँसू बनकर | 


शपनी लघु निश्यार्सों में 
अपनी साथों की कन्पन, 
अपने सीमित मानस में 
अपने ठपनों का लन्‍्दन ! 
मेरा अपार वैमव दी 
मुझसे हे आज श्रपरिचित, 
दी गया उदधि जीवन का 
हि सिदझ्ता-कण में निर्वासित [ 
त्मितले | 
दीप*. बाठी 


$ 
पु 


बयासीस 


यह साँस गिनतें गिनते 
नम की पलके मषप जातीं, 
मेरे विस्त अश्वल में 
सौरभ समीर भर जाती | 
मुख जोह रहे हैं मेरा 
पथ में कब्र से चिर सदचर, 
मन सोया ही करता क्यों 
अपने एकाकीपन पर ह 


अपनी कण कण में बिखरीं 
निधियाँ न कमी पहिचानी; 
मेरा लघु अपनापन है 
लघुता की अकथ कहानी | 
मैं दिन को दँँढ रही हूँ 
जुगनू की उजियाली में, 
मन माँग रहा है मेय 
सिकता द्वीक प्याली में ! 


तेंचालीस 


जाती नवज्जीवन बस्सा 
जो कदण घट कण कण में 
नित्पन्द पड़ी सोती वह 
शअत्र मन के लघु बन्‍्वन में ! 
स्मित गनकर नाच रहा दै 
अपना लघु सुख अधरमों पर, 
अभिनय करता पलकों में 
कु अपना दुख आँख, बनकर ] 


झपनी लथु निश्वास्ों में 
अपनी साधों की कम्मन, 
अपने सीमित मानस में 
अपने सपनों का ल्न्दन ! 
मेश अपार वेमव दी 
मुझसे हे आज अपरिचित, 
दो गया उदधि जीवन का 
सिक्ता-कण में निर्वासित [ 
स्मित ले प्रभात झाता नित 
दीयक दे सन्ध्या जाती 
दिन ढलता खठोना बरससा 
निश्चि मंती दे मुत्काती।! 
अत्कुट मर में श्रपनी 
गति की कलकल उलक्काकर, 
मेरे अनन्तयथ में मित 
रंगाति. बिछाते निर्क्नर ! 


यह साँस गिनतें गमिनते 
नम की पलकें मझप जातीं, 
मेरे विरक्त अश्चजल में 
सौरभ समीर भर जाती | 
मुख जोह रहे है भेर 
पथ में कब से चिर सहचर, 
मन रोया द्वी करता क्यों 
अपने एकाक्रीपन पर १ 


अपनी कण करण में बिखरी 
निधियाँ न कभी पहिचानी; 
मेरा लघु अपनापन है 
लघुता की अकथ कह्मनी | 
मैं दिन को दूँढ़ रही हूँ 
जुगनू की उजियाली में, 
मन माँग रहा है मेरा 
सिकता दवीरक प्याली में | 


तेंतालीस 
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प्रा्यों के श्रन्तिम पाहुन ! 
चाँदनी-घुला श्रज्नन॒ सा, विद्युत-मुस्कान विछाता, 
मुरभित समीरपंखों से उड़ जो नम में घिर आता, 
वह वारिद तुम आना बन | 


जो भान्त पथिक पर रजनी छाया सी आ मुस्काती, 
भारी पलकों में धीरे निद्रा मधु इुलकाती, 
त्यों करना वेसुध जीवन | 


शशतलोक से छिप छि। ज्यों उत्तर रश्मियाँ श्रातों, 
मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवातों, 
छिप श्राना तुम छायातन ! 


] ः ५ न्‍ ह. 
/ फितनी कदणाओं का मधु कितनी सुप्रमा की लाली, 
पुत्ती में छान भरी दे मैंने जीवन की प्याज, 
५ पीकर लेना शीतल मन | 


सम से मड़ नीजा श्रपना निसन्द दृदय ले श्राना, 
भेंग जीउनदीयक्र घर उसकी सतनद बनाना, 
दम दोने देना यद तने | 


(पर दा 4 5 गये दा नि के जे सफर 

(#ते युग 5| गये देने निधि) का करते रंचप, 
20 32053. है 5 

छत पाड़ से कद रस खहहा कर का का, 


अब दो व्यागरूवअसर्णन ! 


है अन्तदीन लय यह जग पल पल है मघुत्व कन, 
तुम इसकी स्वसरलदरी में घोना अपने भ्रम के कण, 
मधु से भरना सूतापन | 


पाहुन से आते जाते कितने सुख के दुख के दल, 
वे जीवन के छण छण में भरते असीम कोलाइल, 
तुम बन आना नीरब क्षण ! 


तेरी छात्रा में दिव को दँसता है गर्वाला जग, 
व्‌ एक अतिथि जिसका पथ ई देख रहे अगशणित हग, 
साँसों में श्ड़ियाँ गिन गिन | 


वेंताल्नीस 


न्णी 
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«  अलि केसे उनको पाऊँ। 





वे आँसू बनकर मेरे, इस कारण ढुल डुल जाते, 


पड 


इन पलकों के बअन्धन में, में बाँध बाँच पछतारऊँ [ 


मेयों में विद्यत्‌ ठी छवि, उनकी 3न कर मिऋ जाती , 
गंसों की चित्रपटी में, जिसमें में श्रॉक ने पारऊँ | 


पे श्रामा चन खो जाते, शशिकिर्णों की उलमान में , 
जिसमें उउड़ो कण कण में, दूँढूँ पहचान न पार्क | 


सोते सागर की घड़कन, वन लदरों की थपकी से , 
अपनी यई कद्य कदानी, जिले उनको ने सुनाओं। 


ये तारंगलागं की, अपलक चितबन बन आते, 
भिसमें उनका छापा मी, में छू न सके अकुलाऊंँ | 


ये लुफे से मानठ में, श्रा छिपते उच्चाछूर्स बन , 
जिमने उनको रातों में, देसूँ पर सेह्ठ ने पार्क! 


4 समूति पते ढर मानस में, राट्छझा करते ६ निशिदिन , 
उसकी इस निलछुला हो, जिसमे में भूल ने जाओँ। 


दघालाम 


के प्ति 
ही तेरी चितवन से विकठित 


छ् तेरी साय का समीर ! न्म्पूर 


हु 
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“धीरे धीरे उतर लितिनज से 


आ वतन्त-रजनी ! 
तारझमय नव वेणीत्रस्धन, 
शीशफूल कर शशि का नूतन, 
रश्मिवलय छित घन-अ्रवगुण्ठन, 
नुक्ताइल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी ) 
पुलकतो थ्रा वसन्त-रजनी | ) 
मर्मर की सुमपुर नृपुरध्यति, | 
परधिन्‍गुजित पद्मा की किंकिगि, 
भर पदगति में अ्लस तर॑ंगिणि, 
तरल रजत की थार बच्चा दे 
मदु त्मित से सजनी ! 
विद्ृठती थ्रा वसन्त-रजनी ! 
पुलद्धि सप्नों छी रोमावजलि, 
पर भें ये स्मृतियों की अ्ञ्नलि, 
मतवानित का चन्न दुहुल श्रज्ञि! 
घिर छाया सी सवास, विश्व को 
था श्रमिणर बनी ! 
सडुचती था सम्रन्त-जनी | 
दि धर उठता सॉणा-उग, 
पुन पददते सुमन सुचा मर, 
सच हे मंद आय परत किए हिस्, 


२६ +>_--+े 


./ पुलक पुलक उर, सिहर सिहर टन, 
आज नयन आते क्‍यों सर मर 
सकुच सलज खिलती . शेफाली; 
अलस मौलश्री डाली डाली, 
घुनते नव ग्रवाल कुज्चों में, 
स्जत श्याम तारों से जाली 
शियिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकण. 
हरसिंगार मरते हैं मर मर |! 
पिक्र की मघधुमय वंश बोली, 
नाव उठी सुन अलिनी भोली; 
झदण सजल पाटल  बरसाता, 
े ज्ञ़म पर म्दु पराग की रोली; 
मूदुल अंक घर, दर्पण सा सर, 
आँज रहो निशि हमइन्‍्दोवर | 
आँसू बन बन तारक आते, 
सुमन हृदय में सेज बिछाते; 
कृम्यित बानीरों के वन भी 
रू रद कदण विद्यग मुनाते; 
निद्रा उन्मन, केर कर विचरण, 
लोट रही सपने संचित कर! 
जीवन जल-कण से निर्मित सा, 
चाह इन्द्रधघनु से चित्रित सा; 
सजल मेत्र सा घूमिल है जग, 
चिर नूतन उकदय पुल्रकित छा; 
हम विद्युत्‌ बन, आश्ो पाहुन ! 
मेरी पलकों में पर घर घर] 





जज 





उनचास 





पट तुम मेरे हृदय में? 


उन २२30० 3३००३, 


कौन मेरी कसक में नित 
मघुरता भरता अलक्षित १ 
कौन प्यासे लोचनों में 
घुमढ़ घिर करता अपरिचित ९ 


स्वर्ण॑स्वप्नों का चितेरा 
नींद के पूने निलय में , 
कौन तुम मेरे हृदय में १ 
अनुसरण  निश्वास मेरे ः 
कर रहे किसका निरन्तर ९ 
चूमने पदचिह्ल किसके 


लौटते यह श्वास फिर फिर ९ 
कौन बन्दी कर मुझे अब 
चैंध गया अपनी विजय में १ 
कौन ठछुम मेरे हृदय में १ 
“एक करुण अभाव में चिर-- 
तृप्ति का संसार संचित 5 

एक लघु॒ क्षण दे रहा 

निर्वास के वरदान शत शत; 


पा लिया मैंने किसे इस 
'बेंदना के मधुर क्रय में! 
कोन तुम मेरें हृदय में १ 


इवयावन 


+१६ 


संजता उर में न जाने 
दूर फे संगीन सा य्या ! 
शआाज गो निम्र यो मु्के 
खोदा मिल्ला, जिपयेत सा कया ! 
क्या नद्मा थ्राई बिरद-निशि 
मलन-मघुदिन फे उदय में १ 


विशियासयार में 

आशोहप्निगा ६ अकमिित; 
श्वान माला से बसस्‍्सता 

मो मसुर घनसार सुरभित १ 

सुन रेड एक दा 
मद्ार मीयन में प्रश्नन में ! 
कीन तुम मेरें हुदय में 

मूह सुत्ध दुस हर रद 

मेंग नया सुज्रार मा कया र्‌ 
पूछ गईल दार्व देल-- 


नाचा तेष्यरसा क्या? 


रद झक्षय ने? 


॥ नठतुम मर दुदा में 


श्स्स्सस्््ज 


“बिर का जलजात जीवन, विरद का जलजाद | 





वेदना में जन्म कदणा में मिला आवास; 
अशभु चुनता दिवत इसका अशभ्रु ग्रिनती रत | 
जीवन विरह का जलजात ) 


आँखुओं का कोष उर, दंग अश्रु की <कसाल; 
तरल जल-कण से बने घन सा छणिक मदु गात । 
जीवन विरह का जलजात | 


श्रथ/ से मधुकश लुटाता आ यहाँ मधुमास; 
अभ्रु ही की हट बन आती कण बरसात [ 
जीवन विरद का जलजात ] 


हल हे 5 


काल इसको दे गया पल-आँसुओशों का हार; 
पूछता इसकी कथा निशवास ही में वात! 
जीवन विरद का जलजात ! 


जो तुग्दारा हो सके लीलाकमल -यद आज, 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख छिमित का प्रात । 
जीवन विरद का जलजात [ 


रे 


तिरपन 








““ब्वीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ! 


नींद थी मेरी अचल निलनन्‍्द कण कण में, 
प्रथम जाग्ति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में; 
प्रलय में मेरा पता पदचिह्न जीवन में, 


शाप हूँ जो बन गया वरदान बन्धन में; 
कूल भी हूँ कूलद्दीन प्रवाहिनी भी हूँ। 


नयन में जिसके जलद वह तृष्रित चातक हूँ, 
शक्तम जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ; 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल्ल हूँ, 
एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हैँ; 
दूर तुमसे हूँ अखणड सुद्दागिनी भी हूँ 


आग हूँ जिससे हुलकते विन्दु हिमजल के, 
शुन्य हूँ जिसको त्रिछे हैं पाँवड़े पल के; 
पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, 
हूँ बी प्रतित्रिम्म जो आधार के डर में; 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ ! 


नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चर्म शासक्ति का तम भी; 
[वार भी आघात भी सझ्भार की गति भी, 
पात्र भी मु भी मधुप भी मधुर विस्दृति भी; 
; अधर भी हूँ और त्मित की चाँदनी भी हूँ ! 





१ 
्स्ज्ट 
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लॉ 
* रूपसि तेरा घधन-केश-पाश ! 
श्यामल श्यामल कोमल कोमल, 


लदराता सुग्मित केश-पाश ! 
नमगछ्ा की रजतधार मां 


घोआई क्‍या इन्हें रात १ 
कमित हैं तेरे सजल अंग, 
हरा सा तन है सद्यस्नात ! 
भीगी अश्रलकों के छोरों से 
चूतीं यूँ दें कर विविध लास ! 
सौरममीना मीना गीला 
लिप मझुदु अज्ञन सा दुकूल ; 
चले अश्चवल से मर मर मरते 
पथ में जुग्मू के स्वर्ण फूल; 
दीपक से देता बार बार 
तेरा उज्ज्वल वितवन-बिलात | 
उच्छवासित वक्ष पर चंचल है 
वक-पाँतों का अरबिन्द-हार; 
तेरी निश्वासे छू भू को 
बन बन जाती मलयज वयारः 
केकी-ख की नू पुर-ध्वनि सुन 
जगती जगती को मूक प्यास | 
इन स्निग्ध लटों से छा दे तन 
पुलकित अड्डों में मर विशाल; 
झुक सत्मित शीतल चुम्बन से 
अंकित कर इसका मृदुल भाल; 
“दुलण दे ना बहला दे ना 
यह तेरा शिशु जग है उदास ! 








पचपृ 











३३४ 


५.० तुम सुर में ग्रिय फिर परिचय क्‍या ! 





तारक में छवि प्राणों में स्मृति, 
पलकों में नीरब पद की गति, 
लघु उर में पुलकों की संसति; 


भर लाई हूँ तेरी चंचल 
ओर करूँ जग में संचय क्या | 


: तेरा मुख सद्दास अरुणोदय, 
। परछाई' सजनी . विधादमय 
५ ; यह जाझूति वह नींद स्वप्नमय, 


खेल खेल थक थक सोने दो 
मं सममूँगी खष्टि प्रलय क्या ] 


तेश अघर विचुम्बित प्याला, 
तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, 
तेरा ही मानस मघुशाला, 


फिर पूछूँ क्‍यों मेरे साक्ी | 
देते हो मघुमय विपमय क्‍या? है 


_.रोम रोम में नन्दनपुलकित, ७ 46 2४655 
साँस सांत में जीवन शुत शत, 
ख्प्न स्वप्न मे विश्व अपरिचित, *'६7-* 


के 5 
न्व 


मुझमें नित चसते मिट्ते प्रिय । है] 
६ जच नि 
स्वर्ग मुक्के क्या, निष्किय लव क्या १ 


हर्लँ तो खोऊँ अपनापन; 
पार्क प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बनें तेरा ही वन्धन, ६ 
भर लाऊँ सीपी में सागर 
प्रिय ) मेरी अब हार विजय क्या १ 
चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, 
मधुर राग तू में स्वस्तंगम, 
तू असीम में सीमा का श्रम, 
काया छाया में रहस्यमय | / 
जज प्र ॥॒ 
प्रेयेंसि प्रिवतम का अभिनय क्या [ः 


सत्तावन 


पक वित्त 


ब्न्ज्डु 








मधुर सघुर मेरे दीपक जल! 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण ग्रतिपल, 
प्रियतम का पथ आल्लोकित कर | 
सौरम फेला विपुल धूप बन, 
मृदुल मोम सा घुल रे मदुतन ! 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, 
तेरे जीवन का अगशु गल गल ! 
पुलक पुलक मेरे दीपक जल ! 
सारे शीतल कोमल नूतन, 
माँग रहे तुझसे ज्वाला-कणः 
विश्वशलभ सिर घुन कहता भें 
हाय न जल पाया तुममें मिल? ) 
सिहर सिहर मेरे दीपक जल | 
जलते नम में देख असंख्यक, 
स्नेहहीन नित कितने दीपक; 
जलमय सागर का उर जलता; 
विद्युत्‌ ले घिरता है बादल ! 
विहंस विहँध मेरे दीपक जल ! 
हुम के अज्ञ॒ दरति कोमलतम, 
ज्वाला को करते हृदयज्गम; 
वसुधा के जड़ अन्तर में भी, 
बन्‍्दी है तापों की इलचल 
बिखर भिखर मेरे दीपक जल ! 


॥; 


“”” मेरी निश्वासों से द्रुततर, 
सुभग न तू बुकने का भय कर 
ये अश्चल की ओड किये हैँ, 
अपनी म्दु पलकों से चश्चल ! 
सहज सहज मेरे'दीपक जल | 
५ ऐ ीमा ही लघुता का वन्धन, 
५ है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 
है में दा के अक्षय कोपों से-- 
तुममें भरती हैं. आँसू-जल ! * 


हैः 


सजल्ल सजल मेरे दीपक जल ! 
तम श्रसीम तेरा प्रकाश चिर; 
खेलेंगे नव खेल निरन्तर; 
तम के अणु अणु में विद्युत्‌ सा-- 
अमिट चित्र श्रक्धित करता चल । 
सरल ससल मेरे दीपक जल ! 
'“ तू जल जल जितना होता क्षुय, 
बह समीप श्राता छुलनामयं; 
सधुर मिलन में मिट जाना वू--- 
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल | 


मंदिर मंदिर मेरे दीपक जल | 
प्रिययम का पथ आलोकित कर | 


उनखसठ 








_ रे हँसते अधर नहीं जग-- 
की आँसू-लड़ियाँ देखो | 
मेरे गीले पलक छुओ मत 
मुर्काई कलियाँ देखो । 


हँस देता नव इन्द्रधनुप की स्मित में घन मिटता मिट्ता; 
रँग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता ढलताः 
कर जाता संसार सुरभिमय एक सुमन मरता मरता; 
भर जाता आलोक तिमिर में लघु दीपक बुझता बुझता; 
मियने वालों की हे निष्ठुर | 
वेछुध रंगरलियाँ देखो | 


] गल जाता लघु ब्रीज असंख्यक नश्वर बीज बनाने को; 
।तजता पहलव बृन्त पतन के हेतु नये विकसाने को; 
'मिठता लघु पल प्रिय देखो कितने युग कल्प मिठने को 
भूल गया जग भूल विपुल भूलोंमय सृष्टि रचाने को 


] मेरे बन्धन आज नहीं प्रिय, 
; संखति की कड़ियाँ देखो | 


श्वार्से कहती पग्राता प्रिय” निश्वास बताते बह जाता; 
आँखों ने समझा अनजाना उर कहता चिर यह नाता; 
सुधि से छुन बह स्वप्न सजीला क्षण च्ुण नूतन बन आता, 
दुख उल्नमन में राद न पाता सुख दगजल में बढ जाता; 
मुझमें हो तो आज तुम्ठी में! 
चने दुख की बढ़ियाँ देखो! 








नी 


वेट ट्िधिििनयात 
कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती | 





इगजल की घित मसि है अक्षय, 
मसि-प्याली झरते तारक द्वय; 
फ्ल पल के उद़ते पृष्ठों पर, 
सुधि से लिख श्वासों के अक्षुर--- 


में अपने ही वेसुघपन में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती | 


छायापथ में छाया से चल, 
कितने आते जाते प्रति पल; 
लगते उनके [वश्नम इंगित 
क्षण में रूस्य क्षण में परिचित; 


मिलता न दूत वह चिरपरिचित 
जिसको उर का धन दे आती ! 


अशातपुलिन से, उज्ज्वलतर, 
किरण प्रवाल तस्णी में भर, 
तम के नीलम-कूलों पर नित, 
जो ले आती ऊधथा सत्मित-- 


वह मेरी कय कहानी में 
इुसकानें अद्वित कर जाती | 


इकसठ 


'सठ 


सज केससपट तारक बेंदी, 
इंग-अंजन म्दु पद में मेंहदी; 
आती भर मदिर से गगरी, 
सन्ध्या अनुराग सुद्दाम मरी; 


मेरे विषाद में वह अपने 
मघुर्त की बूँदें छलकाती | 


डाले नव घन का अवगुर्ठन, 
हग-तारक में सकदण चितवन, 
पदध्चनि से सपने जाग्रत कर, 
श्वार्सों से फैला मूक्त तिमिर, 


निशि अभिसारों में आँसू से 
मेरी मुनहारें घो जाती। 


८ई६ उमा 


>>” ढूंढ गया वह दर्पण निर्मम | 


+ ल्‍न्‍+ गम >-मननाा 


उसमें हँस दी मेरी छाया, 
मुकमें से दी ममता माया, 
अश्रद्यस ने विश्व सजाया, 
रहे खेलते आँखमिचौनी 
प्रिय । जिसके परदे में भी तुमा। 
अपने दो आकार बनाने, 
दोनों का अभिसार दिखाने, 
भूलों का संसार बसाने, 
जो मिलमिल मसिलमिल सा तुमने 
हँस दँस दे डाला था निरुपम | 
कैसा पतक्र कैसा सावन, 
कैठी मिलन विरद की उलझन, 
कैसा पल घड़ियोमय जीवन, 
कैसे निशिदिन कैसे छुखदुख 
शआाज विश्व में तुम होया तम |] 
किसमें देख संवार कुन्तल, 
अज्भराग पुलकों का मल मल, 
स्प्नों से ऑँजूँ पलके चल 
किस पर रीम किससे रूठें 


भर लें किस छ॒ब्रि से अन्तरतम ? 
आज कहाँ मे अ्रपनापन 


तेरे छिपने का अवगुश्ठन, 

मेरा अन्धचन तेश साधन, 
वुम मुन्तमँ अपना सुख देखो 
मैं तुममं अपना दुख प्रियतम | 








तिरसठ 


आल, +  आ 


49. 
की >क्रमलद्ल पर किरण अंकित 
१ 


बादलों 


चित्र हूँ मैं क्‍या चितेरे.१ /#् 
की प्यालियाँ भर चाँदनी के सार सै, 


तूलिका कर इन्द्रधनु तुमने रँगा उर प्यार से; 


काल के लघु अभु से 
घुल जायेँगे क्या रंग मेरे ! 


तडढित्‌ तुधि में, वेदना में करण पावस-रात भी, 


आँक 


स्वप्नों में दिया तुमने वसन्त-प्रभात भी; 
क्या शिरीष-प्रसून से 
कुम्दलायँगे यह साज मेरे १ 


है थुगोंका मुक्त परिचय देश से इस राह से; 
हो गई सुरभित, प्रहाँ की रेशु मेरी चाह से; 


नाच उठते 


कम) 


नाश के निश्वास से 
मिट पायँंगे क्या चिह्न मेर १ 
ठते निम्मिय पत्र मेरे चरण की चाप से; 


नाप ली निः्सीमता मेने हगों के माप से; 


मृत्यु के उर में समा क्‍या 
पार्यंगे अब प्राण मेरे १ 


आँक दी जग के द्ृरय में अमिट मेरी प्यास क्‍यों १ 
अश्रुमप अवसाद वर्यों यइ पुलक-कसन-लास क्यों १ 


चाॉतठ 


में मिदूंगी क्‍या अमर 
दो जायेंगे उपद्ार भेरे १ 





2४१ 


५ मुस्काता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं ९ 


१००८ 





विद्युत्‌ के चल स्वर्ुपाश में वँध हँस देता रोता जलघर; 

अपने मृदु मानस की ज्वान्ना गीतों से नहलाता सागर; 

- दिन निशि को, देती निशि दिनको 
कनक-रजत के खरुछुन्याले हैँ! 


मोती बिखरातीं नूपुर के छिप तारक-परियाँ नर्तन कर; 
हिमकण पर आता जाता मल्यानिल परिमल से अञ्ञलि भर; 
आ्रान्त परथिक से फिर फिर आते 
विस्मित पल झुण मतवाले हैं। 


--« सघन वेदना के तम में छृधि जाती छुख सोने के कण भर; 
छुरघनु नव स्चतों निश्वास स्मित का इन भीगे अधसों पर; 
आज आँसुओ्नों के कोपों पर। «| 
स्वृप्त चसे पहरेवाले हैं| / 


नयन भ्रवशमय श्रवण नयनमय आज हो रहे कैसी उलमन ! 
रोम सोम में होता री सखखि एक नया उर का सा स्पन्दन ! 
पुलको से भर फूल बन गये। 
जितने प्रा्ों के छाले ई | 


स्ड्‌ 
पसद 


कक 
रुते नित लोचन मेरे हों! 


जलती जो युग युग से उज्ज्वल, 
आम से रच रच मुक्ताइल, 
वह तारक-माला उनकी, 
चल विद्युत के कछुण मेरे हों | ५ 





ले ले तरल रजत ओऔ, कश्चन, 
निशिदिन ने लीपा जो आँगन, 


वद सुप्रमामय नम उनका, 
पल पल मिठ्ते नव घन मेरे हों | 


पद्मराग-कलियों से विकसित, 
नीलम के अलियों से मुखरित, 


चिर सुरभित नन्‍्दन उनका, 
यह अशथु-मार-नत तुण मेरे हों ! 
तन सा नीरब नभ सा विस्तृत, 
हास ददन से दूर श्रपरिचित, 
कद दुनापन हो उनका, 
यद सुखदुखमय स्पन्दन मेरे हों | 
जिसमें कसक न मुधि का दंशन, 
प्रिय में मिद्र जाने के साधन, 
वे निर्वाण--म॒क्ति उनके, 
जीवन के शत बन्धन मेरे हों। 
छाप 


बुदुबुदू में आव्त अपरिमित, 
कण में शत जीवन परिवर्तित, 
हों चिर सृष्टि प्रलय उनके, 
बनने मिटने के ज्षण मेरे हों। 


सत्मित पुलकित नित परिमलमय, 
इन्द्रधनूप सा नवबरक्ञोंसय, 


अंग जग उनका कण कण उनका, 
पलमर वे निमम मेरे हों। 


सरखंठ 





8३ >7--- 
-«“ प्राणपिक प्रिय-नाम रे कह ! 
में मिटी निस्सीम प्रिय में, 
वह गया बंध लघु हृदय में; 
अब विरद की रात को तू |; 
चिर मिलन का प्रात रे कह | ! 
दुखञ्नतिथि का थो चरणतल, 
विश्व रसमय कर रहा जल; 
यह नहीं ऋन्दन इठोले ! 
सजल पावस मास रे कह | 
ले गया जिसको लुभा दिन, 
लोगती वह स्वप्न बन बन; 
है न मेरी नींद जाणति 
का इसे उत्पात रे कह | 
एक. प्रिय-दग-श्यामता सा, 
दूसग त्मित की विभा सा, 
यह नदीं निशिदिन इन्हे 
प्रिय का मधुर उपहार रे कह | 
श्वास से सलन्दन रहें कर, 
लोचनों से रिस रह्य उर; 
दान क्या प्रिय ने दिया 
निर्वाय का वर्धान रे कह | 
चन्न चर्यों का चणिक संचय, 
बानुका से बविन्दुयस्विय, ि 
कद ने जीवन तू इसे 
श्रिय का निद्धुर उपह्वत रे कह है 








४३ विण 


« प्राणुपिक प्रिय-नाम रे कह ! 








में मिटी निस्तीम प्रिय में, 
बह गया वध लघु हृदय में; 


4 ६ 
छ 
६४| 


अब विरद की रात को तू 
चिर मिलन का प्रात रे कह | ' 
दुखञ्मतिथि का धो चरणतल्, 
विश्व रसमय कर रह्य जल; 
यह नहीं ऋन्‍्दन इठीले ! 
सजल पावस मास रे कह ! 
ले गया जिसको लुभा दिन, 
लोव्ती वह स्वन्न बन बन; 
है न मेरी नींद जाण॒ति 
का इसे उत्पात रे कह | 
एक. प्रिय-दग-श्यामता सा, 
दूछध स्मित की विभा सा, 
यद नहीं निशिदिन इन्हें 
प्रिय का मधुर उपद्वार रें कह | 
श्वास से लन्दन रहे मर, 
लोचनों से रित्र रह्ष उर; 
दान क्या प्रिय ने दिया 
निर्वाय का बरान रे कह | 
चुत वयों का च्णिक संचय, 
बलुड़ा से किन्दुयस्विय, 
कद ने जीवन तू इसे 
थ्रिय का निदुर उपहास में झ|! 





अलनीतीयपनननलकलननन-_भ. 
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_ तुम सो जाओ में गाऊँ। 


मुकको सोते युग वीते 
ठुमको यों लोरी गाते; 

अब आओ में पलकों में स्वप्नों से सेअ बिछाऊँ | 
प्रिय । तेरे नभमन्दिर के 
मणि-दीपक बुकबुक जाते; 

जिनका कण कण विद्युत्‌ है में ऐसे प्राय जलाऊँ | 
क्यों जीवन के शूलों में 
प्रतित्तण आते जाते दो ९ 

ठदरों सुकुमार! गलाकर मोती पथ में फैलाऊँ (४ 
पथ की रज भें हैं अंकित 
तेरे पदचिद्द अपरिचित; 

में क्यों न इसे अजजन कर श्राँखों में आज बसाऊँ | 
जल सौस्म फैलाता उर 
तब र्ट्ृति जलती है तेरी; 

लोचन कर पानी पानी में क्यों न उसे दिचवाऊँ ! 
इन फूलों में मिल जाती 
कलियाँ तेरी माला की; 

मैं वयों ने इन्हीं काँयों का ठंवचय जग को दे जाऊँ | 
अपनी अश्रसोमता देखो 
लघु दर्पण में पल मर तुम; 

में वर्यों न यद्ां चण कण को धो थो कर मुकुर बनाऊँ | 
टसने में छू जाते तुम 
सेने में बई मुधि आती; 

में क्यों ने जगा अर अगु को देतना रोना खिखलाऊँ ! 


असिल्‍ल जी लक + 5. 





६ लि 
तुम दुख बन इस पथ से आना ! 
शूलों में नित मृदु॒ पाटल सा, 
खिलने देना मेर जीवन; 

क्या द्वार बनेगा वह जिसने सीखा न दृदय को बिंधवाना | 
वह सौस्म हूँ में जो उड़कर, 
कलिका में लोट नहीं पाता; 

पर कलिका के नाते द्वी प्रिय जितको जग ने सौरम जाना ! 
नित जलता रहने दो तिल तिल, 
अपनी ज्वाला में उर मेरा; 

इसकी विभूति में फिर आकर अपने पद-चिह्न बना जाना | 
वर देते हो तो कर दो ना, 
चिर आँखमिचौनी यह अपनी; 

जीवन में खेज तुग्हारी है मिटना ही ठमको छू पाना | 
प्रिय | तेरें डर में जग जावे, 
प्रतिध्यवनि जब मेरे पी पी की, 

उसको जग समझे बादल में विद्युत्‌ का बन बन मिट जाना! 
तुम चुपके से आ बस जाओ, 
सुख दुख सपनों में रवासों में; 

पर मन कह देगा यह वे हैं आँखें कह देंगी पहचाना । 
जड़ जग के अगुओझं में स्मित से, 
तुमने प्रिय जत्र डाला जीवन, 

मेगी आँखों ने सींच उन्हें सिखलाया हँसना खिल जाना ! 
कुदय जैसे घन ओआतप में, 
यह संखति मुकमें लय होगी; 

अपने रागों से लघु वीणा मेरी मत आज जगा जाना! 











इकइच्चर 
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ट्रु 
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जाग वेसुघ जाग ! 


सर 


अभ्ुकण से उर सजाया त्याग द्वीसक-हार, 
भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शुल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्ताप, 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप; 

कदणा के दुलारे 


शरू में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, 
दृष्टि में जीवन अघर में दृष्टि ले छब्रमान, 
आरा रचा जिसने स्वरों में प्यार का संसार, 
गूँजती प्रतिध्चनि उसी की फिर लितिज के पार; 

वृन्द्रत्िविनवाले 


कं रे ; 


रात के पथदीन तमर में मधुर जिसके श्वास, 
फैल मरते लघु कणों में भी श्रसीम सुवास, 
फंदकां की सेज जिसकी श्राँमुओं का ताज, 
मुमग | दस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब दी सा आ्राज, 


जाग | 


जाग | 


बीती रमनि प्यारे जाग 


। 
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२...” प्रिय। साध्य गगन 
मेरा जीवन 
यह क्षितिज बना घुँघला विराग, 
नव अदण अरुण भेण सुक्षग, 
छावा सी काया वीतराग, 
सुधिभीने त्वप्न रंगीले घन ! 
साथों का आज चुनइलापन, 
घिरता विपाद का तिमिर सबन, 
उन्व्या का नम से मूक मिलन-- 


यद अश्रमती हँखती चितवन | । 
लाता भर श्वार्सो का समीर, 


जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, 
मुरभित ५. जीवन-म्रत्यु-तीर 
रोमों में पुलकित कैरव-वन ! 
श्रव॒ श्रादि-अन्त दोनों मिलते, 
रमनीं-दिन-पस्णिय से खिलते, 
शाँसू मिस दम के कण ठुलते, 
श्रुव थ्राज बना स्मृति का चल छण ! 
इच्छाय्रों के ठोने से शर, 
फ्स्यों से द्रुत मीने मुन्दर, 
दूने प्रझेम नस में चुमकर-- 
बन बन आते नन्ञत्र-मुमन । 
यर लीद्र नल मुसन-दःल-विदग, 
दम ठाछु रहा मंध अ्रग जग 
लिए आज चह़ा बद विभित मंग, 
उठे अब पत्चड़ों में पाहुन। 


नर 5 


नली नलनक्‍न-कमनाणन-«५>मनकात. 


१० 


अरनीभफंननिनन सनन-न-नमनी मनन. 


रागभीनी तू सजनि निश्वास भी तेरे रेंगीले ! 


लोचनों में क्‍या मदर नव ? 
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रब ! 
भूलते. चितवन._गुलाबी-- 
में चले घर खग हठीले | 


छोड़ किस पाताल का पुर १ 
राग से वेतुध चपल सपने लजीले नयन में भर, 
रात नम के फूल लाई, 
आँखों से कर सलीले | 


आज इन तन्द्रिल पलो में! 
उलमती अलकें सुनहली असित निशि के कुन्तलों में | 
सर्जान नीलम-रज भरें 
रंग चूनरी के अरुण पीले ! 


रेख सी लघु॒ तिमिर-लहरी, 
चस्ण छू तेरे हुई दै सिन्धु सीमाद्दन गहयी! 
गीव तेरे पार जाते 
बादलों की मद वरी ले! 


कौन छायालोक की सर्वति, 
कर रही रंगीन प्रिय के द्वरुत पद्दों की अंक-संछति १ 
सिइती पलकें... किये-- 
देतीं विदसते अघर गीले ! 





पचहचर 


२१ 











४ -शुन्य मन्दिर में चनंगी आज में प्रतिमा तुख्दरी | 


१०१३ 


रे 
की 
ड़ 


अर्चना हों शूल भोले, 

चार दग-जल अध्य हो ले, 
झाज कद्णा-त्नात उजला 
दुःख द्वो मेश पुजारी ! 


नृपुर्सो का मूक छूना, 

सर कर दे विश्व यूता, 
यद श्रगम आकाश उतरे 
कम्पनों का द्वो भिखारी] ।/ 


लोल तारक भी अचशल, 

चल न मेय एक झुन्तल, 
ग्रचल रसोमों में समाई 
मुध दो गति आज़ सारी | 


य झद को दूर लाली, 

खाबव भी इसमें न पाली, 
शन्प चितवन में बसेगी 
मुद्ध थी गाया तुझारी | 


कर 
नि | 
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न्‍वलकयनन«लनननम-न- मनन न«न 


अभु मेरे माँगने जन्र 
नींद में वह पास आया। 
स्वप्न सा हँस पास आया ! 
हो गया दित्र की इँसीसे 
शून्य में सुरचाप अंकित; 
रश्मि-रोमों.. में हुआ 
निस्पन्द तम भी सिहर पुलकित; 


अनुसरण करता श्रमा का 
चाँदनी का ह्वास आया | 
वेदना का अ्रग्निकण जब 
मोम से उर में गया बस, 
मृत्यु-अज्ञलि में दिया भर 
विश्व ने जीवन सुधा-रस | 


 मॉगने पतम्रार से 
दिम-विन्दु तब मधुमास आया ! 
अमर सुरमित साँध देकर 
मिट गये कोमल कुछुम कर; 
रविकरों में जल हुए फिर; 
जलद में साकार सीकर; 


अंक में तब नाश को है 
9 ] 
लेने अनन्त विकास आया | - 











यु 


_अवलियवतनकला५++>+रप2» वन. 


क्यो। बहू प्रिय थ्राता पार नहीं ! 


शशि के दर्पण में देख देख, 
मैंने छुलकाये तिमिर-केश; 
गये. चुन. तारकसारिजात, 
अवगुण्ठन कर फिरणें श्रशेष; 


क्श्य ब्रा रिस्ला पाया उसको 
मेंस अमिनव सुक्लार नहीं? 


त्मित से कर फीफ़े श्रधर श्रदण, 
गति के ज्ञावक से चस्णु लाल, 
ल्प्नों से गीज़ी पत्रक श्राँम, 
सोमम्त सता ली बन्नथ्न-माल; 
फसदन मिस प्रतिक्‍्ल भेज रहों 
उबर युग बुग से मनुझर नहीं; 
में आन चुत थाई चातक, 


ईखाड मे तेल प्रेड्लि 
# खाद सुना आए काउल; 


काया सहोर नी जगा. पर 


स्यूनंत 8 थी मद भार नदी। 


रूँघे हूँ सिददा सा दिगन्त, 
सित पाठलदल से ऋदु बादल; 
उस पार रुका आलोक-यान, 
इस पार प्राण का कोलाइब ! 


बेठुघ निद्रा है आज बुनै-- 
जाते श्वासों के तार नहीं। 


दिनरात-परथिक थक गए लौद, 
फिर गए मना कर निमिष हार; 
पायेय मुझे सुधि मधुर एक, 
है विरषंधथ सूना अपार | 


फिर कीन कद रहा है पता 
श्र तक मेरा अभिसार नहीं १ 


जन्नासी 


वीन-बन्दी तार की मसह्आार है आकाशचारी; 
घूलि के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी; 
बाँघती निर्बनन्ध को में 

बन्दिनी निज वेड़ियाँ गिन | 

नित सुनहली साँक के पद्‌ से लिपट आता अ्रेंघेग; 
पुलक पंखी विरदद पर उड़ आरा रद्द है मिलन मेरा; 
कौन जाने है वसा उस पार 

तम या रागमय दिन | 


4000 जई 





जाने किस जीवन की उुधि ले 


पल लद॒गती थश्राती मधुनचबार ! 


रफित कर दे यह शिधिल चरण ते नव अशोक का अदण राग, 
मणएउन मधुर ला रजनीगनधा का प्रगंग, 


हज] 
श्ज 
बा 
४] हे 
ट। 
| 
हि 


यूथी की मीलित कलियों से 

श्रलि दे मेरी कबरी सवार ! 

पक्का के मुरभित रह्ों से रेंग दे दिम सा उज्स्बल दुकूल, 

गुग दे रखना में ग्रज्ि-्गुज़न से पूरित करते वकुल-फूल, 
रजनी से श्ज्मन माँग समनि 

दे मेरे श्रलसित नग्न सार! 

हरब्लोयन से संधि थंचि नम करता रत को विरण दआाजन्न, 

परमाती पेय में एर्घठगार फेशर से चर्चित सुमन-लाज, 
इखिति रखाली पर उठता-- 

ई गंगा प्ध्ठ मुकझो पुकार ! 


तरगती आती मबुन्मपार ! 





मई 


नजलनसन जन-लंमनन-न-मपन मनन. 
$ धिललकलिजलन++ 


४ प्रियपय के यह शूल मुमे भ्रलि प्यारे ही हैं ! 
हीरकक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना; 
जल जल तप तप किन्तु 

खरा इसको है द्ोना। न्‍्‌ 

चल ज्वाला के देश जहाँ अज्भारे ही हैँं। 


तम-तमाल ने फूल 
गिसा दिन-पलके खोलीं, 
मैंने दुख में प्रथम 
तमी सुख-मिश्री घोली ! 
ठहरें पलमर देव अश्रु यह खारे ही हैं | 
ओढ़े मेरी. छाँद 
रात देती उजियाला, 
रजकण मूठ पद चूम 
हुए मुकुलों की माला ! 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं 
(आकुलता ही आज 
5 । गई तन्‍्मय राधा, 
विरह बना आराध्य 
द्वैव कया कैसी बाधा | 


खेना पाना हुआ जीत वे दवरे ही हूँ 





तिराखी 





प 
मेरी है पहेली बात ! 


रात के भीने सिताब्चल- 
से ब्रिखर मोती तने जल, 
स्वप्न पलकों में विक्कर ऋर 
प्रात हेते अश्रु केवल ! 
“” सजनि मैं उतनी करण हैं, कदण जितनी रात । 


मुह्कर कर राग मधुमय 
बद् लुथ्ता पी तिमिर विष, 
आझाँसुओों का चार पी में 
चाँटती नित स्नेह का रस | 


.. सुभग में उतनी मधुर हूँ, मधुर जितना प्रात | 


ताप-जर्जर विश्व उर पर--- 
तूल से घन छा गये भर: 
दुःख से तप द्वो म्दुलतर 
उमड़ता करुणा भरा डर ) 
सजनि में उतनी सजल, जितनी चजल बरसात । 


चौरासी 





बट 








मेरा सजल' मुख देख लेते ! 
यह करण मुख देख लेते ! 


सेठ शूलों का बना बाँधा विरू-बारीश का जल; 
फूल सी पलके बनाकर प्यालियाँ बाँय इलाइल; 


दुःखमय सुख, 
सुखमरा.. दुख, 

कौन लेता पूछ जो तुम 
ज्वाल-जल का देश देते १ 


नवन की नीलम-ठुल्ला पर मोतियों से प्यार तोला; 
कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण मोला | 


आ्रान्तिमय कण, 

आन्तिमय. च्षुण, 

थे मुझे वरदान जो छुम 
माँग ममता शेष लेते | 


पद्‌ चले जीवन चला पलकें चली लन्दन रही चल॑, 
किन्तु चलता जारह्ष मेरा ज्षितिज भी दूर धूमिल ! 


अजछ्छ अलसित, 

प्राय विजड़ित, 

मानती जय जो तुग्दीं 
इस द्वार श्राज अनेक देते | 


घुल गईं इन आँसुओं में देव जाने कौन हाला; 
भूमता है विश्व पी पी घूमती नक्षत्र-माला ) 


पचासी 


साध है तुम, 
बन सघन तम, 
सुरंग अ्रवगुएठडन उठा 
गिन श्राँसु थ्रों की रेख लेते ! 
शियिल चरणों के थकित इन न्‌ पुरों की करण दनकुन 
विरद का इतिहास कहती जो कभी पाते खुभग सुन, 
चपल पग घर, 
आ अचलउर ! 
वार देते मुक्ति, खो 
निर्वाण का सन्देश देते ! 


१6 य्प्थण॑) 


+विरह की घड़ियाँ हुईं श्रलि मधुर मधु की यामिनी सी ! 
दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों से पास प्रियतर; 
शन्य नम की मूकता में गजता आह्यान का स्वर; 
आज है निःसीमता 
लघु प्राण की अनुगामिनी सी | 





एक स्पन्दन कह रहा है श्रकथ युग युग की कहानी; 
शी गया स्मित से मधुर इन लोचनों का क्षार पानी; 
मूक प्रति निश्वास हे 
नव स्वप्न की अनुरागिनी सी ! | 
! 


पजनि | अन्तहित हुआ है आज में घुँघला विफल “कल'; 
शी गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल, 
राह भेरी देखती 
स्मृति अब निराश पुजारिनी ठी ! 


जैलते हैं सांप्य नम में भाव ही मेरे रँगीले; 
तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुलक गीलेः 
बन्दिनी बनकर हुई 
में वन्‍्धनों की स्वामिनी सी । 





शलम मैं शापमय वर हूँ | किसी का दीप निष्ठुर हूँ ! 
ताज है जलती शिखा 
चिनगारियाँ. श्रृद्धर-माला; 
ज्याल अक्षय कोष सी 
अंगार मेरी रख्शाला; 
नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ । ह 
नयन में रह किन्ठु जलती 
पुतलियाँ आगार होंगी; 
प्राय में कैसे बसाऊँ 
कठिन अग्नि समाधि होगी | 
फिर कहाँ पालूँ तुझे में मत्यु-मन्दिर हूँ । ७ 
दो रहे कर कर दंगों से 
अग्निकण भी छ्वार शीतल 
पिघलते उर से निकल 
न्शिवास बनते घुस श्यामल: 
एक ज्वाला के बिना में राख का घर हूँ ! 

७. कौन आया था न जाने 
स्वप्न में मस्को जगाने: 
याद में उन अगुलियों के 
हैं मुके पर युग बिताने 

शत के उर में दिवस की चाह का शर हूँ 
शुन्‍्य मेरा जन्म था 
अवसान है मुझ्कको सबेरा; 
प्राथ आकुल के लिए 


संगी मिला केवल अपेरा, 
मिलन का मत नाम ले में बिरह में चिर हूँ ! 
ड्र्सी 





अभपकााश७ाफतअभम, 


मिशन 
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| भर भरी दुख की बदली । 
धन्दन में चिर निस्यन्द बह 
क़तदन में आइत विश्व दँसा) 
नयनों में दीपक से जलते 
पलकों में निर्मास्णी मचली ; 


मेरा पग पग संगीत भा 


नम के नवरग बुनते द्कूल 


छाया में मलय- वबयार प्ली ॥| 





पट श्र 


चिर सजग श्राँखें उर्नींदी श्राज कैसा न्यस्त बाना ! 
जाग त॒मको दूर जाना | 





अचल हिरमागरि के हुदय में आज चाहे कम्प होले; 
या प्रलय के आँसुओं में मोन अलसित ब्योम यो ले; 
आज पी आलोक को ढडोले तिमिर की घोर छाया, 
जाय या विद्य त-शिखाश्नों में निठुर तूफ़ान बोले ! 

पर तुझे है नाशपथ पर चिह्न अपने छोड़ आना | 


बाँध लेंगे क्‍या तु्के यह मोम के बन्धन सजीत्ते १ 
पंथ की वाधा बनेंगे तितलियों के पर रँगीले ९ 
विश्व का क्रददन भुला देगी मधुप की मधुर गुनशुन, 
क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल श्रोस-गीले ९ 

तू न श्रपनी छाँह को अपने लिए, कारा बनाना ! 


वच्न का उर एक छोटे अश्रुकय में धो गलाया, 
दे किसे जीवन-सुधा दो घेँंट मदिरा माँग लाया १ 
सो गई आँधी मलय की वात का उपधान ले क्या १ 
विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया १ 

अमरता-सुत चाहता क्‍यों मृत्यु की उरमें बसाना १ 


कह न ठंढी साँस में अब भूल वह जलती कहानी 
आग हो उर में तभी हग में सजेगा आज पानी 
हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका | 
राख ज्षुणिक्‌ पतंग की है अमर दीपक की निशानी ! 

हे ठुक्के अंगार-शय्या पर घुदल कलियाँ बिछाना | 


अफ अ++»५७%»»»»«७»»»ब«क७५७+ब9 कर. 
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कीर का प्रिय आज पिज्ञर खोल दो ! 


हो उठी हैं चच्च॒ छूकर, 

तीलियाँ भी वेणशु सस्वर 
बन्दिनी सतन्दित व्यथा ले, 
सिददरता जड़ मौन पिज्नर | 


आज जढ़ता में इसी की बोल दो ! 


जग पड़ा छू अशभ्र-घारा, 

इत परों का विभव साश; 
अत्र अलस बन्दी युगों का-- 
ले उड़ेगा शिथिल कारा | 


पह्ठ पर वे सजल सपने तोल दो! 
क्या तिमिर कैसी निशा है! 
आज विदिशा ही दिशा है; 
दूरखग झा निर्केठ्ता के-- 
अमर बन्धन में बसा है| 
प्रलय-धन में आज राका घोल दो ! 


चपल पारद सा विकल तन, 

सजल नीरद्‌ सा भरा मन, 
नाप नीलाकाश ले जो-- 
वेड़ियों का माप यह बन, 


एक किरण अनन्त दिन की मोल दो |! 








एक्यानवे 





५८६9 मल 





प्रिय चिर्तन है सजनि 
क्षण क्षए नवीन सुहागिनी में ! 
श्वास में मुकको छिगराकर वह असीम विशाल चिर घन, 
शुन्य में जब छा गया उतकी सजीली साध सा बन, 
छिप कहाँ उसमें सकी 
बुक बुक्त जली चज्न दामिनी में | 
छाँद को उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर, 
धूलि में निज अशभ्रु वोने में पहर सुने पिताकर, 
प्रात में हँस छिप गई 
ले छुलकते धृ॒ग यामिनी में । 
पिलन-मन्दिर में उठा दूं जो छुम्रुख से सजल '“गुए्ठन, 
मैं मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त तिकता में सलिल-कण, 
सजनि मधुर निजत्व दे 
कैसे मिलूँ अभिमानिनी में ! 
दीप सी युगयुग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे, 
फेंक से उसकी बुर्कू तब क्ञार ही मेरा पता दे | 
वह रहे आराध्य चिन्मय 
सुण्मयी अनुरागिनी में । 
सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 
चाह एक अनन्त बतती प्राण किन्तु ससोम सा यह, 
रजकणों में खेलती क्रिस 
विरज तिधु की चाँदनी में ? 








>& 3 6 ।है 


हे मद यार >> कर '+० 


"सतत मैं हैँ अभर सुहाग भरी | 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरे | 
किसको त्यागूँ किसको माँग, 
5क मुक्ते मधुमय विषमय; 
मेरे पद छूते ही होते, 
काटे  प्रस्तर रसमय ! 
पालूँ जग का अभिशाप कह 


मतिरोमों में थुलनकें लहरी। 
जिसको +शूलों का भय हो, 
पे खोजे नित निर्जन गहर; 

प्रिय के सन्देशों के वाइक, 


| सुखेदुख भेटंगी भुजमर | 
मेरी लघु | 


पलकों से छत्रकी द 
इस कण करण में ममता निखरी ! 
अदणा ने यह सीमन्त भरी, 
उ्थ्या मे दीपद में लाली; 
मेरे. अंगों का आलेपन--.. 
करती राक्ा सच दोवाली | 
जग के दागों को धो धो कर 


होठी मेरी छाया गहरी |! 
पद के निक्षेयों से रज में... 
नेभ का वह छायापथ उत्य 
रेवार्स से घिर आती बदली 


३६ <; ने करती परमार हरा | 
जब में मर में भरने लाती 


इस से, रीती जीवर-गगरी | 
बल +++ 


धरा. न 


कौ 
रँ 
है| हैँ 
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सो रह्या दे विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है ! 
नियति बन कुशली चितेर-- 
रँग गई सुखदुख रँगों से 
सुदुल जीवन पात्र मेरा | 
स्नेह की देती सुधा भर अभ्रु खारे माँगता है ! 
धूपछाँदी.. विरद्द-वेला, 
विश्व-कोलाइल बना वह 
ढुँढुती जिसको अकेला; 
छाँद् हग पहचानते पदचाप यह उर जानता है | 
रक्षमय दे देव दूरी! 
छू त॒ग्हें रह जायगी यह 


चित्रमय क्रीड़ा अधूरी | 
दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है | 


वह सुनहला हास तेरा-- 
अंकमर घनसार सा 

उड़ जायगा अस्तित्व मेरा | 

मुँद पलके रात करती जब हुदय हठ ठानता है | ' 
मेघ-रूघा अज्ििर गीला, 

हृव्ता हा इन्दु-कन्दुक 
रवि झुलसता लोल पीला ! 
यह खिलौने और यह उर | प्रिय नई असमानता है | 
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है चिर महान्‌ ! 

7३ जर्णरश्मि छू श्वेत भाल, 

पेश जाती रख्लीन हास; 
सेली बनता है इन्द्रधनुष, 
परिमल मल' मल जाता बतास । 


पर रागह्दीन तू हिसनिधान ! 


नम में गर्वित कुकता न शीश, 
पर अंक लिए है दीन क्षार; 
मन गल जाता नत विश्व देख, 
तन सद्द लेता है कुलिश-भार ! 
कितने मदु कितने कठिन प्राण | 
हंटो है कब तेरी समाधि, 
ऋज्का लोटे शत द्वार द्वार; 


नेह चला हगों से किन्तु नीर 
छुनकर जलते कण की पुकार ! 
घुख से विरक्‍्त दुख में समान | 
मेरे जीवन का आज मूक, 
तेरी छाया से हो मिलापड 
तन तेयी गधषकता छू ले, 


मन ले करुणा की थाह नाप | 
उर में पावस्त हग में विद्वन | 





दि 


पनचानवे 


द्द जा 


न्‍कलकतननननननननननननन नये 





में सजग चिर साधना लें | 


सजग ॒ प्रहदरी से निरन्तर, 
जागते अलि रोम निर्भर; 
निर्मिष के बुदुबुदू मिथशकर, 
एक रस है समय-सागर | 


हो गई आराध्यमय मैं विरह की आराधना ले! 


मंद पलकों में अचश्ल, 
नयन का जादू. भरा तिल, 
दे रही हूँ ग्रलख अविकल--- 
को सजीला रूप तिल्न तिल ! 


आज वर दो मुक्ति आवे बन्धनों की कामना ले|) 
विरह का युग आज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा; 


दुःखसुख में कौन तीखा, 
में न जानी औ? न सीखा ! 


मधुर मुझको हो गए, सब मधुर प्रिय की मावना ले ! 











अलि में कण कण को जान चली ! 
सत्रका अन्दन पहचान चली ! 


हि. 


कुछ दृग में हीरक-जल भरते, 

कुछ चितवन इन्द्रधनुष करते, 
दृटे सपनों के मनकों से 
कुछ वखे अधरों पर भरते | 


जिस मुक्ताइल से मेघ भरे, 
जो तारों से तुण में उतरें, 


०३4 


भे नभ के रज के रखविष के 


आँख के सत्र रैग जान चली ! 
दुख को कर सुख-आ्राख्यान चली | 


जिसका मीठा. तीखा दंशन, 

अंगों में भरता सुखसिहरन, 
जो पत्र में चुम कर कर देता 
जजर मानस चिर आइत मन | 


जो मद फूलों के स्मन्दन से, 
जो पैना , एकाकीपन से, 
में उपवन-निर्जन-पथ के हर 
कण्टक का मदु मत जान चली ! 
गति का दे चिर वर्धान चली! 


सतानवे 


जो जल में विद्युत-प्यास भरा, 
जो आतप में जल जल निखरा, 

जो भरते फूलों पर देता 

नित चन्दन सी ममता चिखरा | 
जो आँसू से धुल घुल उजला, 
जो निष्ठुर चरणों का कुचला, 
में मरूसवर के कंसक भरे 

अगु अणु का कम्पन जान चली | 
प्रति पर को कर लयवान चली | 


नम मेरा सपना स्वर्ण-रजत, 
जग संगी अपना चिर परिचित, 

यह शूल फूल का चिर नूतन 

पथ मेरी साथों से निर्मित | 
इन आँखों के रस से गीली, 
रज भी है दिव से गवीली | 
में सुख से चंचल टखबोमिल 

क्षण क्षण का जोवन जान चली | 
मियने को कर निर्माण चली 








५६५ 
मेम्र ण़ तन घुल चुका अच दीप सा मन जल खुका है ! 
विरू के रंगीन क्षण ले, 
अश्रु के कुछ शेष कण ले; 
पर्नियों में उल्तक बिंखरे स्वप्न के फीके छुमन ले 
खोजने फिर शिथिलपग 
निश्वास-दूत निकल चुका दे ! 
चर पलक हैं. निनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिरवेषी, 
श्राज सन्दन भी हुई उर के लिए अज्ञातदेशी ! 
चेतना का स्वर्ण जलती 
बेदना में गल चुका है! 


मर चुके तारक-कुछुम जत्र, 


रश्मियों के रजत पल्‍लव, 
जानता तन, 


सन्धि में आलोक-तम की क्या नहीं नम 


पार से अशात वासन्ती-- 
दिवस-सथ चल खुका दे! 


खोल कर जो दीप के डंग, 

कह गया “तम में बढ़ा पग| 

देख अ्रम-घूमिल उते करते निशा 
क्या न आ केंदता वही 

'छो याम अन्तिम ठल 


की साँस जगमग, 


चुका है? १ 
निन्नासपे 


रू ड््ार' ब्कक ते री १ 


शिथिल कर से 
ञज ब्िछुल चुका हट ॥| 


और ज्वाल विशेष है क्‍या १ 
है क्‍या! 


० | शी पिमयअम्ाधाधयाम्थव्यार कुक 





पथ मेरा निर्वाण बन गया | 
प्रति पग शत वरदान बन गया | 
आज थके चरणों ने सूने तमर में विद्युत नोक़ बसाया; 
रेरताती है रेशु चाँदनी की यह मेरी धूमिल छाया; 
प्रलय-मेघ भी गले मोतियों-- 
का हिंमतरल उफान बेन गया ! 
श्रज्ञनवदना चकित दिशाओं ने चित्रित श्रवगुण्ठन डाले; 
रजनी ने मरकतवीणा पर हँस किस्णों के तार सभाले 
मेरे स्पन्दन से मज्मा का 
इरहर लय-सन्धान वन गया ) 
पारद सी गल हुई शिलायें नम चन्दनचर्चित आँगन सा; 
अंगराग घनसार हुईं रज आतप सौरम-आलेपन सा; 
शूलों का विष कलियों के 
गीले मघुपक॑ समान वन गया ! 
मिट मिट कर हर साँस लिख रही शतशत मिलनविरदह का लेखा; 
निज को खोकर निरमतिप आँकते अ्नदेखे चरणों की रेखा; 
पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी 
युग युग की पहचान बन गया | 
देते द्षे ठुम फेर द्वास मेरा निज करुणा-जल-कण से मर 
लौदतें दो अभु म॒ुके तुम अपनी त्मित से रंगोंमय कर 
आज मस्ण का दूत बुर्दें छू 
ये पाहुन प्राण बन गया। 








एक सी एक 


हनन कलम. 


9२ 
हुए शूल अर झुके घूलि चन्दर् | 


सी सास छुघिगन्धसुरमिंत 


बनी स्नेद-ली आपस्ती 
छुआ नयन का नीर अरे 
छुनहके सजीले रंगीले चबीलें, 
हसित कंशयकित मकरूद गी 
चिखरते रहें. स्वप्न के फं कनगिन 
शन्घव जो खुश्न्लिय के 
खपरिचित दर्द 


घ्रेक-अल कर 


छतितश्वेत 


चखस्णु-पीठ भें की 
ब्वनित सिन्‍्छ जद स्‍्जत शंख की स्वन 


द्वार पर रोक लेगा, 
कौन चने देगा ९ 


0. 
लि ब्यथाप्राय है निल सुख के 
मोम का देवता में3 


घुला ज्व्ल 
झन-श्वात के की गिनूँ नाश दे 


क्ं्््जा 


७2४ 
० अकिकयरमकाप्यायकधपपसब 
: यह मन्दिर का दीप इसे नीरब जलने दो] 
रजत शंख-घड़ियाल स्व वंशी-बौणा-स्वर, 
गए. आरती-वेला को शव शत लय से भर, 
जब था कल कंठों का मेला, 
विहँसे उपल तिमिर था खेला | 
अब मन्दिर में इष्ट अकेला, 
? इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो । 
'चरणों से चिन्दित अलिन्द की भूमि सुनदली, 
प्रणत शिरों के अंक लिए चन्दन की दढली; 
मरे सुमन बिखरे अज्षत सित, 
घूप अ्रध्यं नेवेध्र अपरिमित; 
तम में सत्र द्वोंगे श्रन्तद्दित 
सबकी अचितकथा इसी लौ में पलने दो] 
पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया, 
प्रतिध्यनि का इतिहास श्रस्तरों बीच खो गया; 
साँसों की समाधि सा जीवन, 
ससि-सागर सा पंथ गया बन, 
रुका मुखर कण कण का स्पन्दन, 
इस ज्वाला में आण-रूप फिर से ढलने दो 
मज्मा है दिग्भ्रान्त रात की मू््छा गहरी, 
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रदरी, 
जब तक लौटे दिन की इलचल, 
तब्र तक यह चागेगा प्रत्तिपल, 
रेखाओं में भर आमा-जल, 
दूत साँक्न का इसे प्रभाता तक चलने दो ! 








एक सौ तीन 





७9४ 





पूछुता वर्यों शेब कितनी रात १ 
अमर सम्पुठ में ढला तू, 
छू नखों की कान्ति चिर 
संकेत पर जिनके जला तू , 
स्निग्व सुधि जिनकी लिए. कज्जल-दिशा में धँंस चला तू 
परिधि बन घेरे ठुमे ते उँगलियाँ अवदात [, 
की. 
मर गए खब्योत सारे, 
तिमिर-वात्याचकऋ में 
सब पिस गए अनमोल तारे, 
चुक गई प॒वि के हृदय में काँप कर विद्युतू-शिख्ा रे ! 
साथ तेरा चाइती एकाकिनी बरणात | 
व्यंगमय है जितिज-घेरा, 
प्रश्ममय हर कंण निद्धर सा 
पूछता परिचय, बसेगण; 
आज हो उत्तर सभी का ज्यालवाही श्वास तेरा 
छीजता है इधर तू उस ओर बढ़ता प्रात | 
प्रथत लो की आरती लें, 
घूमलेखा स्वर्ण-अक्षत 
नील-कुमकुम वारती लें, 
उूक प्रा्यों में व्यथा की स्नेह-उ-म्बल भारती ले 
मिल अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय मम्रावाते | 
कौन भय की बात ९ 


